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सन्‌ १६४२३ इ० के आरंभ में' भारतीय श्र्थशासत्र-परिपद की 
स्थापना हुईं । उसकी कार्य-कारियी-सभा के अधिवेशन सें उप- 
स्थत हाने कालये मे गत माचे में लखनऊ गया। परिषद के 
भत्रा पॉडेत दयाशंकरजी दुबे एस्‌० ए०, एल-एल० बी० ने क्ृपा- 
प्चक पुस्तक का हस्त-नलाखेंत प्रति पढ़ी, ओर कितनी ही नवीन बाते 


बढ़ाने का परामर्श दिया। इसके अतिरिक्त आपने कॉलेज-लाइव्रेरी से 


वावेध विषयों की नई-नई रिपोर्ट लाकर मरूसे अनरोध किया कि 


पुस्तक में ताज़े-से-ताज़े अक दिए जायें । फिर परिषद्‌ की संपादन- 
समित्ति ने, जिसमें श्रीदुलारेलालजी ओर आप हैं, बढ़े प्रेम और 
पंरिश्रम से इस पुस्तक का संपादन किया । 

पुस्तक छुपाने की समस्या पहले से ही सामने थी। आजकल 
: भायः ऐसी ही पुस्तकें अधिक लिखी ओऔर- छपाई जाती हैं, जिनमें 
जोशीली या रोचक बातें हों। इससे आमदनी अच्छी होती है, 
लेखक और प्रकाशक, दोनों का भला होता है ; परंतु देश की गंभीर 
साहित्य की आवश्यकता नहीं पूरी होती.। इस पुस्तक को -सें 
भारतीय ग्रैथ-माला में ही छुपाना चाहता था। परंतु आर्थिक कठि- 
नाइयाँ वाधक हुईं । घनाभाव के कारण ही भारतीय श्र्थ-शाख- 
परिपद्‌ भी इसे नहीं छुपा सकी । अतएव गंगा-पुस्तकमाला के 
संपादक श्रीदुलारेलालजी भागव ने कृपा करके यह भार सँमाला | 
* आपने इस पुस्तक को छुपाने से पूर्व इसकी भाषा सधारने, भाव 
अधिक स्पष्ट करने ओर अंकों को जाँचकर ठीक करने में बहत 
परिश्रम किया है । आपने संशोधन-कार्य में जो कष्ट उठाया है, 
उसके लिये में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । इस पुस्तक के गंगा- 
पुस्तकमाल्ला में छुपने से सुझे विशेष आनंद यही है कि इसका 
प्रचार बहुत अच्छा होगा। 


बा 


'हप की बात है.कि हमारे भाइयों से स्वदेश-प्रेम बढ़ता जा रहा 


जज 


8 मल आम अजीत लडी ६8 


गंगा-पुस्तकसमाला का छियालीसवाँ पुष्प 


भारतीय अथे-शांख 


_[ भारतवर्षीय अथ-शाख्त्र-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत 
ओर सशाधित ] 
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न्य 


श्रीआनंद भिक्षजी 


समपंण _ 


माननीय शआरीयुत आनंद्भिक्षुजी 
शॉनरेरी जनरल मैनेजर 
प्रेम-महाविद्यालय, वृंदावन 
महोदय, 
गतचैभव भारत के उत्थान के लिये स्वार्थत्यागी सेवकों की 
बड़ी आवश्यकता है । यदि आश्रम-घध्स का उचित पालन हो, तो 
वाणप्रस्थ सज्न यथेष्ट संख्या में मिल सकें, ओर उनसे देश का 
बढ़ा हित हो, परंतु वाणअस्थ-शआाश्रम को लोग मानो भूल दी गए 
हैं। हर की बात है, आपने केवल ३६ वर्ष की आयु में इसे अहण 
करके इस महान्‌ प्रथा की याद दिलाई है । आप तीन चर्ष 
स्थानीय गुरुकुल में सहायक मुख्य-अधिष्ठाता रहकर महत््व-पूर्ण अबे- 
तानिक सेवा कर चुके हैं। अब आप चार वर्ष से इस निश्शुल्क 
औद्योगिक ओर राष्ट्रीय संस्था का संचालन कर रहे हैँं। आपके 
सदुद्योग से ग्रेम-महाविद्यालय की .पाठ-विधि संशोधित हुईं, और 
यहाँ दो ओर- आवश्यक विषय--नागरिक धर्स और अर्थ-शाख--- 
पढ़ाए जाने लगे । 


आपने मुझे अपने सस्संग से बहुत कृतार्थ किया है। में किसी 


कद 


4 


प्रकार आपसे उऋण नहीं हो सकता । आप भारतवर्ष के लिये 


( ६ 9) 

आनंद के भिक्ष हैं। श्र्थ-प्रधान जगत्‌ में श्रार्थिक विषयों की सम्यक्‌ 
विवेचना बिना आनंद कहाँ ? इसलिये आपने मुझसे इस पुस्तक 
की रचना का अनुरोध किया । जेस्ी बन सकी, तेयार है। इस 
कद भेंट को स्वीकार करने की कृपा कीजिए । परमात्मा करे, 
आपकी भावना के शनुसार देश में इस विषय के ज्ञान की चृरि 
और प्रचार दो । 

विनीत 

लेखक 


५ 
..... संपादकीय वक्षव्य 
यह आर्थिक युग है । आजकल संसार में सभी देशों री, 
सभी प्रकार की, उन्नति उनकी श्रार्थिक श्रवस्था पर ही अवेलंबित 
रहती है। योरप, अमेरिका और ज्ञापन की सर्वतोमुखी प्रगति . 
का प्रधान कारण है उन देशों के निवासियों की अथाद् सम्र॒छ्धिं । 
उसे उन्होंने अपने अथे-शाख-संबंधी ज्ञान द्वारा ग्राप्त किया दे 
यह ज्ञान सर्वेसाधारण को सलभ करने के लिये उन्होंने अर्थ 
शाख के साहित्य की उन्नति, बृद्धि ओर प्रचार में अनवरत परिक्षम 
किया है ओर कर रहे हैं, एवं इसमें वे पूर्ण रूप से कृतकार्य भी 
' हुए हैं । यही उनकी आर्थिक सफलता का रहस्य 
उधर का तो यह हाल है, इधर भारतवर्ष को देखिण। यहाँ 
.सर्वसाधारण की तो बात ही जाने दीजिए, अधिकांश पढ़े-लिखे 
लोग भी अर्थ-शाखतर के ज्ञान से कोरे हैं। यही कारण है कि भारत 
की आधिक स्थिति अच्छी नहीं। करोड़ों भारतवासियों को, भारी 
परिश्रम करने पर भी, भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होठा । देश 
कच्चा साल प्रचर परिमाण में प्राप्य है, परंतु, तो भी तेयार माल के 
लिये हमें अन्य देशों का सुंह ताकना पड़ता हैं, उन पर भनिभर 
रहना पड़ता है। यहाँ के अधिकांश बड़े-बड़े उद्योग-धंणे विदेशियों 
के हाथ में हैं। उनसे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता । अतपुद 
स्वदेश को सम्दद्धिशाल्वी बनाने के लिये---उसकों उन्नति के उच्चुंग 
शिखर पर चढ़ाने के लिये--हम सबका यह प्रधान केब्य होना 
चाहिए कि अर्थ-शाख के ज्ञान का सर्वेसाधारण के बीच प्रचुर प्रचार 
करने में कोई बात उठा न रकखे । इसके लिये यह अत्यंत आवश्यक 


हु 


आग, 


है कि अपने श्र्थ-शाख-संबंधी साहित्य को स्वाग-संपत्न बनाथा 
लाय-- उसके हरणएक हिस्से की, ख़ासकर भारतीय श्रर्थ-शाख्र की, 
भरसक खूब तरक्की की जाय । 

खेद है कि राष्ट्रभापा हिंदी में अब भी अर्थ-शाख-संबंधी पुस्तकों 
का भारी भ्रभाव है । दस-पाँच पुस्तकों से ही उसका यह अग 
संपन्न नहीं समका जा सकता । इस कमी के दो कारण हँ--- 
(१ ) धनी ओर प्रसिद्ध प्रकाशकों की हूस ओर से. डदासीनता, 
और ( २ ) इस विपय पर अधिकार-पूर्वक॒ लिख सकने की क्षमता 
रखनेवाले लेखकी की कमी । हर की बात हैं कि साहित्य-सेवा को 
अपना मुख्य उद्देश्य मानकर कास करनेवाले कुछ उद्योगशील लेखक 
और प्रकाशक इस ओर ध्यान देने लगे हैं । इससे आशा होती है 
कि कुछ दी वर्षों में हिंदी से भी इस विपय पर अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें दिखलाई देने लगेंगी । इन उद्योगशील लेखकों में श्रीयुत्त 
अभगवानदासजी केला भी हैं। आप बृंदावन के समसिद्ध प्रेस-महा- 
विद्यालय में अर्थ-शासत्र के अध्यापक हैं, ओर हिंदी के इस श्रभाव 
की पूर्ति के लिये ध्राण-पण से परिश्रम कर रहे हैं । यह 'भारतीय 
प्र्थ-शास्र! आपके इसी उद्योग का फल है। आशा है, आप अपनी 
 अतिभा ओर ज्ञान के उत्तरोत्तर उत्कर्प ओर विकास द्वारा अनेक 
अमृल्य भंथ-रत्नों से हिंदी-साहित्य-भांडार को भरसक भरते रहेंगे । 
आप-जैसे धुन के पक्के पुत्रों की ही हिंदी-माता को इस समय अत्यंत 
आवश्यकता है । | 

इस पुस्तक के संपादन में हमारा ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गा 
है। इस काम में हमारे सहृदय सुहृद्‌ दुयाशंकरजी दुबे-ने दया करके 
पर्याप्त सहायता पहुँचाई है । पुस्तक के संदिग्ध स्थल निकाल या' 
बदल दिए गए हैं, नवीन अक ओर नई बातें बढ़ा दी गईं हैं, और 
अनेक परारिभाषिक शब्द गदने पड़े हैं। भाषा का भी पर्याप्त 
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परिमार्जन कर दिया गया है। आशा है, गंगा-पुस्तकमाला के प्रेमी 
पाठकों को यह पस्तक पसंद आवेगी, और वे इसे अपनाकर इसमें 
कृतकृत्य करेंगे । ' 

दसरे भाग का भी संपादन हो रहा है। उसे शीत्र हा प्रकाशेत 
कर देने का श्रबंध ओर चेष्टा की जा रहा है। उसम विनिमय ओर 
व्यापार, वितरण और राजस्व, ये तीन खेड ओर पारिभाषक शब्दा 
की सूची तथा शब्दानुक्रमणिका रहेगी । 


गंगा-परतकमाला-कायोलय 
( प्रकाशन-विभाण ) 
लखनऊ, १॥४।२<८ 


दतलारंताल भागद 
सपादक 


कप 
लेखक का पक़ब्य . 

' मनुष्य के बहुत-से विचार उसके मन ही में रहकर कुछ समय 
में ग़ायब हो जाते हैं, कार्य-रूप में परिणत नहीं होने पाते-- 
अनुकूल परिस्थिति के अभाव में अपने लक्ष्य को पूरा करने- 
योग्य नहीं होते--बीज-रूप में ही रहते हैं, बढ़कर वृक्ष होने ओर 
फलने-फूलने का सोभाग्य नहीं पाते । इसलिये यदि कोई विचार 
देर में भी कार्य-रूप में परिणत हो जाय, तो निर्वल मनुष्य अपने 
को कृतकृत्य ही मानता है । 

सन्‌ १६१७ ई० का शआारंभ किया हुआ “भारतीय अर्थ-शास्त्रँ 
अब सात वे बाद पूरा हुआ । इस कारयें में देर तो बहुत लगी, 
पर अत को यह तैयार हो गया, यही संतोप है । इसकी रचना 
के संबंध की आवश्यक मुख्य-मुख्य, घटनाओं का क्रम-बद्ध, परंतु 
: संक्षिप्त, वर्णन आगे किया जाता है। इसमें एक सामान्य साहित्य- 
प्रेमी के जीवन की थोड़ी-सी झलक होने से यह, और कुछ नहीं 

तो, बिद्वानें। ओर साहित्य-सेवियों के लिये विनोद-सामग्ी ही होगा। . 

एफू० एु० पास करने के तीन चर्षे बाद, सन्‌ १६१३ में, बी० ए० 
की पढ़ाई शुरू करने में मेरा .एक उद्देश्य राजनीति ( इतिहास ) 
और अर्थ-शाख का अध्ययन भी था। उक्त वर्ष के अंत में मैंने 

“हमारे पाव्य-विषय'-शीषक एक आलोचनात्मक लेख-माला अलीगढ़ 

के माहेश्वरी! मासिक पत्न में लिखनी शुरू की । सित्तंबर, सन 

48१४ ई० में, उसी सिलसिले में, 'संपत्ति-शाख” पर एक सविस्तर 
लेख लिखा । पीछे से यह लेख मेरी “भारतीय विद्यार्थी-विनोद! 
'पुस्तक में उड्ृत हुआ, ओर यह पुस्तक भारतीय अंथ-माला की 

दूसरी पुस्तक बनी .. 
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अर्थ-शाख पर पुस्तक लिखने का विचार सन्‌ १६३७ ई० में 
हुआ था। आवश्यक पुस्तकें भेंगा लीं, ओर काये आरंभ कर दिया। 
२० जून ओर ४ जूलाई, सन्‌ १६१७ ई० के “जयाजी-प्रताप' 
(ग्वालियर ) में मेरा 'भारतीय धन-विज्ञानशीर्षक लेख प्रकाशित 
हुआ । उस समय मेने अपनी पुस्तक का यही नाम रखने का विचार 
किया था। “धन की उत्पात्ति' लेख 'माहेश्वरी' में शुरू किया गया। 
उसके बाद भारतीय अंथ-माला की अन्य पुस्तको की रचना मे लगे 
रहने तथा अन्य व्यक्नि-गतते पिन्न-बाधाओं के उपस्थित होने के कारण 
अर्थ-शासखत्र का मसविदा, पुस्तकें ओर अन्य सामग्री का बंढल बैँधा 
ही पढ़ा रद्दा। सन्‌ १६२० ई० में प्रेम-महाविद्यालय के मुख-पत्र 
व्रेस” क्र संपादन करते समय मेंने उसका कुछ थोड़ा-सा उपयोग 
किया । 

सन्‌ १६२१-२२ ६० में, प्रेम-महाविद्यालय में, नागरिक धर्म 
( 0४ए ०5 ) और अर्थ-शाख की शिक्षा बढ़ाई गई | इस कार्य के 
लिये मुझे प्रेम-विभाग से विद्यालय-विभाग में ले ।लिया गया । 
प्रेम-महाविद्यालय के ऑनरेरी जेनरल मैनेजर माननीय श्रीआनंद 
भिक्षजी का अनुरोध देख 'मेंने भारतीय अर्थ-शाखा लिखना फिर 
आरंभ किया । 

पहले मेंने सोचा था कि इस पुस्तक में व्यावहारिक विपयों 
का ही वर्णन हो । सिद्धांतों के लिये पाठक श्रीमहावीरप्रसादजी 


को 8 (& 


46८ तथा अन्य सखका का पस्तक पढ़ लग । परत मारवाड़ी- 


ध्ऊ 
है. न 


शेक्षा-मंडल, वधों के ।नेष्काम सेवक मंत्री श्रीकृष्णदासजी जाजू 
बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ने मेरी उस समय की हस्त-लिखित भत्ति 
देखकर मुझे परामर्श दिया कि पुस्तक में सेद्यांतिक बातों का यथेष्ट 
समावेश अवश्य रहना चाहिए। श्रीआनंदरमिक्षुजी के इसका श्रवत्ष 


अनुमोदन करने पर मैंने पुस्तक में आवश्यक पाठ्य-सामगी बढ़ा दी । 
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है। परंतु उसे अधिकतम उपयोगी बनाने के लिये देश की दशा 
का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है, देश के आधिक तथा नेतिक 
विपयों की विवेचका आवश्यक है। ये विपय क्रिस्सेकहानियों या 
उपन्यातों की तरद रोचक श्रथवा रण-भूसि के बृत्तातों की तरह 
उत्तेजक न होने पर भी धार्मिक ग्ंर्थों की तरह कल्याणकारी हैं । 
इस समय देश के लिये राजनीतिक स्वाधीनता के साथ यदि 
शआ्रर्थिक स्वावलबन आवश्यक है, तो भ्रथ-शासत्र के अध्ययन, 
की ओर उपेक्षा का भाव रहना कदापि उचित न होगा। उसे सादर, 
सहर्प अहण करना चाहिए । 

अर्थ-शास्र का आधार वास्तविक परिस्थिति है । अतएवं इस 
विपय की रचना के लिये लेखक को श्रनेकों पस्तको, रिपोटा ओर 
पत्र-पत्रिकाओं की सहायता लेकर बहुत कुछ संकलन-काये करना 
पड़ता हैं। इस सामझी के श्नुकूल रहकर ही वह अपनी विचार- 
स्वतंत्रता प्रकट कर सकता हे, उससे प्रथक्‌ नहीं । इसलिये ऐसी 
पुस्तकों में वी मोलिकता नहीं मिल सकती, जो उच्च कोटि के: 
छल्पनात्मक या आदर्शवादी साहित्य में होती है। अपनी परिस्थिति 
के अनुसार मैंने इस पुस्तक को यथाशक्लि श्रत्युत्तम बनाने का 
प्रयत्न किया है । इसमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ, यह तो मर्मज्ञ 
पाठक ही जानें; परंतु मुझे आशा है, अपने ढंग की अर्थ-शाल्- 
संबंधी यह पहली ही पुस्तक है। यह विचार करके सहृदय पाठक 
मेरी ब्रुटियों को क्षमा करेंगे । 

इस पुस्तक के खंड के संबंध में मुझे दो बातें विशेष रूप से कहनी 
ह | अथ-शाखत् के पाठक जानत ह्व।क श्राय। उपभोग (ए०7्र४णाए- 
$700 ) के संबंध में अगरेज़ी पुस्तकी में बहुत कम विचार किया 
जाता है। परंतु वह विपय है बहुत उपयोगी। अतः मैंने उस पर 
भी यथेष्ट प्रकाश डालने का .प्रयल किया है । फिर राजस्व के संबंध 
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में बहुधा मत-भेद रहा करता है। कुछ लेखक इसे अरथ-शाख के 
अतर्गत ही समभते हैं, आर कुछ इस पर स्वतंत्र विचार करते हैं। 
मैंने इसे इसी पुस्तक में रख लेना चाहा था ; पर वह विपय इतना 
बढ़ गया कि अंत को उसे 'भारतोय राजस्व” नाम की एक स्वतंत्र 
पुस्तक के रूप में छुपाना डचित समझा इस पुस्तक में मेन उस 
विपय की मुख्य-मुख्य बातें देकर ही संत्तोप किया है। अर्थ-शास्त्र 
वास्तव में एक महान्‌ विषय है, अथाह समुद्र है । इस पुस्तक के 
अतर्गत कई अन्य विषयों पर भी स्वतंत्र गथ लिखे जा सकते हैं । 
भैंने तो, जसा बना!, उन विपयों का दिग्दशन-सात्र करा दिया है । 

साहित्य-प्रेमियों ने मेरी अन्य पुस्तकों को अच्छी तरह अपनाया 
है। आशा है, वे भारतवर्ष के इस उन्नत्तिशील युग में, स्वदेश-सेवा के 
प्रवल्ल भावों के कारण, इसका भी समुचित स्वागत करेंगे, आर इस 
विनीत लेखक को विविध राष्ट्रीय विपयों पर अपने विचार प्रकट 
करने का अवसर देंगे । | 
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चिंपय-पूचाी 
प्रथम खंड--विषय-प्रवेश 
पहला परिच्छेद--अथ-शास्त्र का विषय 
अर्थ-शाख--अर्थ था धन--अध-शाख एक सामाजिक विद्या 
इ-.अर्थ-शास्त्र के नियमों का व्यवहार--राष्ट्रीय अथे-शाख--भार- 
जीय अथे-शास्र । पृष्ठ ३ से ७ तक, 
दूसरा पारेच्छेद--अथ-शास्त्र विषय-विभाग 
उत्पत्ति--डत्पत्ति ओर उपयोगिता--डत्पाति के साधन---उप- 
भोग--मुत्रा ओर बेंकिंग--विजिमिय--घन के वितरण का आभि- 
आय--वितरण की जानेवाली वस्तु--राज्षस्व । ' 
पृष्ठ छ से १३ तक 
दूसरा खूेड--उत्पात्ति 
पहला परिच्छेद--भारत-भूमि--भारतवर्ष क्री 
प्राकृतिक स्थिति 
विस्वार--प्राकृृठक विभाग--जल-वायु ओर उसका आर्थिक 
अभाव--वर्षा ओर उसका आर्थिक प्रभाव--नदियों का आर्थिक 
प्रभाव--भूमि का लेखा--जंगदरू--कंषि के अयोग्य भूमि--बंजर 
भूमि--परत्ती भूमि का उपयोग--जोदी हुई भूमि; फ़सलों का 
स्षेत्रफतल--सिंचाई--क्रमागत हास-नियम--जन-सेख्या. और 
भूमि--खेतों के छोटे-छोटे ओर दूर-दूर होने. से हानियाँ ओर उन्हें 
बोकने का उपाय | पृष्ठ १७ से ३४ तक 
दूसरा परिच्छेद--भारतीय जनता या अम 
श्रम का सहत्व--डत्पादक असम; सत्यक्ष आर परोक्ष--अनुत्पा- 
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दक श्रम--श्रम का लक्षण--भारतीय जन-संख्या--जाति-भेदू--- 
गुण-दोष--संयुक्क-कु्टुब-प्रणाली ->-कृषि-श्रम--कपकों की शिक्षा--- 
अ्रमजीवियों के गुण-दीप---ओऔद्योगिक शिक्षा की कमी--ओद्योगिक 
शिक्षा कैसी हो ?--ओद्योगिक शिक्षा-संस्थाएु---भारतवर्प में श्रम- 
विभाग--श्रम-विभाग से लाभ--श्रम-विभाग से हानियो--अ्रम- 
विभाग का परिणासम--अश्रम-संयोग--भ्रमजीवियों की कमी पर 
विचार--अछूत, जरायम-पेशा और फ़क्कीर । 

पृष्ठ ३४ से ९२ तक 

तीसरा परिच्छेद--पूँजञी 


ह+५.# 4 


मृल-घन या पूँजी--धनोस्पत्ति में पूँजी का स्थान--चल और 
अचल पूँजी--कि वानें। की पूँ ज/--पशु-पालन---गो-बंश का भर्य॑- 
कर दास --भारतवर्ष में (जी की दशा--बिदेशी पूँजी का प्रयोग--- 
कमीशन का संत--संकट की आाशंका--बिदेशी पूँजी से परतृत्रता-- 
भारतवर्ष की राष्ट्रीय संपत्ति--भारत का संचित 'सोना-चोंदी --- 
भारतीय जी की द्द्धि के उपाये'। 
पृष्ठ €२ से ६६९ तक 
चोथा परिच्छेद--व्यवस्था 
व्यवस्था की उत्पति--व्यवस्था में प्रबंध का स्थान---साहस-- 
भारत में साहस की कमी--उत्पत्ति के तीन क्रम--स्वावलंबी 
समुदाय--भारतव्ष की आस्य संस्थाएँ---कारीगरों का ज़माना--- 
भारतवर्ष की स्थिति---छोटों मात्रा की उत्पात्ति से लाभ-हानि--कल्न- 
कारख़ानों का ज़माना--मशीनों का अयोग--मशीनों से हानियों--- 
बढ़ी मात्रा की उत्पात्ति से लाभ--कुछ विरोधक घटनाएँ---बढ़ी 
भात्रा की उत्पत्ति से हानियाँ--कारख़ानों से मज़दूरों का जीवन-.- 
कारज़ानों का क्ानून--सन्‌ १६२२ ई० का क्रानूचन--अ्रमजीवियों 
- की उन्नति--पुँजी ओर श्रम का हित-विरोध--हित-विरोधःनाशक 


( १६ ) 


डउपाय--मिश्रित पूँजी-वाली कैपनिया--मैनेजिंग एजेंट--क्रमायत 
चाद्धि, समानता ओर हास-नियम । 
| पृष्ठ ६९ स ८£ तक 
पॉँचवों परिच्छेद--खेती और उद्योग-घथेधे 

भारतवासियों की ओसत आय--हमारी खती की उपज---अन्य 
देशों से तलना--कृषि-संबंधी असुविधाएँ--दूर करने के -उपाय-- 
आती की उन्नति ओर उद्योग-घंघे--ओद्योगिक विभाग--भारताय 
शिल्प ; छोटो दुस्तकारियां--बड़े-बढ़े कारजख़ाने--खनिज पदार्थ-- 
कोयला--अन्य खनिज पदार्थ--खनिज पदार्था की उत्पात्ते आर 
मूल्य--खनिज पदार्थों का व्यवताय--खानों की रक्षा--सचालन- 

शक्ति--ओद्योगिक उन्नति---समस्या हल केसे हो ? 
पृष्ठ ८६ से १०८ तंक 

तताय खड--उपभाग 

; पहला पारेच्छेदू--डप्रभाग क। सच्दात 
हपभोग का उत्पत्ति से संदेध--मानवी आवश्यकताओं का 
क्रम--आवश्यकताओं के भेद--आवश्यकताओं के लक्षण--उप- 
ओपगिता--हास-नियम --सौसांत उपयोगिता---कुल उपयोगिता--- 
आय का विभाग--सिद्धांत के प्रयोग में कुछ बाधाएँ--माँग का 
नियम--माँग की लोच--उपभोक्ता की बचत । 
पृष्ठ १०६ से १२४ तक 
दखरा पारिच्छेद--उपभोग की वस्तुए 

उपभोग के पदार्थो-का वर्गॉकरण--जावन-रक्षक पदार्थ --निपु- 
आतादायक पदार्थ--कंज्जिम आवश्यकताओं - की चस्तुएँ--आराम 
की चीज़ें--विलासिता की वस्तुएँ--डउपभोग के पदार्थों का क्रम-- 
नाज, नमक, बतंन और वख--नशे .या मादक द्वव्य--अच्छा 
कपड़ा, भोजन, बर्तत ओर सामान्य आभूषण--अच्छे सामान-- 


आग, 


उच्च श्रेणी के लोगों की ऐशोआराम की चौज़ें---अआधिकतम संतुष्टि- 
प्राप्ति उपभोग का हिसाव--नाज--नमक-गुड़ और खौंड-- 
कपड़े--तंबाकू--मादक ह्ृब्य । 
पृष्ठ १२४ से १३३ तक: 
तीसरा परिच्छेद--उपभोग और रहन-सहन 

भारतवासियों का रहन-सहन--रहन-सहन की निकृष्टता--रहन- 
सहन के संबंध में सरकारी मत--रहदन-सहन के संबंध में प्रजा-मंत 
जीवन-निरवांह-संबंधी ख़र्च की व्द्धि के कुछ परिणाम--रहन-सहन 
के दर्ज के ऊँचे होने की आवश्यकता--रहन-सहन का दजी ऊेँचा 

करने के साधन । 

पृष्ठ १३३ से १४१ तक 


चोथा परिच्छेद--पारिवारिक आय व्यय 

पारिवारिक आय-व्यय के ज्ञान की आ्रश्यकता--एक उदाहरण--- 
एरिवार--संपात्ति--ऋण --भोजन---बख्॒ ---वापिंक आय --वार्पिक 
व्यय---वार्पषिक बचत--दूसरी जॉच--तीसरी जाँच-- विद्यार्थी का 
हिसाब--अश्रमजीतरियों का ख़र्च-व्यय-संबंधी कुछ अनुभव--- 
पारिवारिक झायल्‍ल्यय---परिवार---जायदाद-- ऋण---भोज न--- 
वार्षिक आय--वार्पिक व्यय-- बचत की कमी । 

पृष्ठ १४७१ से १६१ तक 


पॉचवों परिच्छेद--उपभोग की विवेचना 
उपभोग के विचार की आवश्यकता--सदुपभोग--हुरुपभोग--- 
विदेशी वस्तुओं का उपभोग---विदेशी ढंग का पहनावा--दान-धर्म--- 
देवालय ओर मंदिर--रीति-रस्म ओर उपभोग--बचत का उपभोग- 
उत्तराधिकारी ओर दृत्तक पुत्रन--मुक्दमेबाज़ी । 
पृष्ठ १६२ से १७२ तक 


( २१ ) 


चतुर्थखंड--सुद्रा और बेंक 
पहला परिच्छेद्‌--झुद्गा; रुपया-पेसा 
इस खेड का विषय--विनिमय का साध्यम--माध्यम के गुण -- 
साध्यम के लिये धातुएँ--माध्यम का चलन या करेंसी--बुरे सिक्कों 
का चलन; ग्रेशम का नियम--सिक्के ढालने का अधिकार ओर 
ख़चे--भारतीय सिक्कों का इतिहास--कंपनी की व्यवप्था--सोने 
का सिक्का बंद--चौँदी की क़ीसत गिरने से सरकार को हानि-- 
सांकेतिक मुद्रा--सोने के सिक्के का सवाल--मुद्रा-डलाई---लाभ- 
कोप--युद्धू-काल में मुद्रा-व्यवस्था--सन्‌ १६१६ ई० की करेंसी- 
कमेटी--बहु-मत की सलाइ--श्रीयुत दुलाल की सलाह--भारत- 
सरकार का निर्णय--विन्िमय का भाव बढ़ने से लाभ--हानि 
अधिक है। 
पृष्ठ १७४ से १६१ तक 
दूसरा परिच्छेद--काग्रज़ी मुद्रा; नोट आदि 
प्राकृधन--भारतव्ष में नोटों का आरंभ--कागज़ी-मुद्गा-को प--- 
सिकयुरिटियों की शछ्धि--कोप का रूप ओर स्थान--काग़ज्ञी मुद्रा- 
क़ानून--कोष को लद॒न में रखने से हानि--नोटों का अचार-- 
नोटों की अधिकता के कारण बद्दा ओर महँगी--रुपए-पैसे का पारि- 
माणिक सिद्धांत । | 
पृष्ठ १६१ से २०२ तक 
तीसरा परिच्छेद--साख ओर सहकारिता 
साख--व्यापार में साख का महत्व--सहकारिता--साख की 
सहकारिता--भारतवर्ष में सहकारिता का आरंभ--खसन्‌ १६०४ ई० 
का क़ानून--सन््‌ १६१२ ई० का क़ानून--सहकारिता का प्रचार 
और जॉँच--क्या समितियाँ काफ़ी हैं ? 
पृष्ठ २०३ से २१० तक 


(बह 0) 


चोथा परिच्छेद--वैंक 

प्राकथन--महाजनी--बैंकों. में जमा करने के तरीक़े-- बेंक-- 
इंपीरियल बेंक; प्रेसिडेंसी-बंकों का एकीकरण--सरकारी कोप-- 
'इंपीरियल बंक का कार्य-क्षेत्र--बेलंस-शीट---संगठन--एक्सचेंज- 
बैंक--मिश्रित पूँजीवाले बैंक --इन बैंकों का दिवाला---नया क़ानून--- 
मुख्य बेंकों के नाम--वर्तमान बैंकों के ओक--एलाएंस बेक का 
पदिवाला--सेविंग-बेंक--सहकारी या को-आपरेटिव-बेंक--भारतवर्प 
की बंक-संबंधी आवश्यकताएँ । । 
घपष्ट २९० से २१५८ तक 


पुस्तक-सूची 


अन्तल्ञायतन 


अद्भुत आलाप १), १॥) 


अयोध्यासिह उपाध्याय &) 
आत्मापंण |) 
ईँगलेंड का इतिहास--- 

अथम साग १॥), २) 

द्वितीय भाग _१॥, २) 
उद्यान ॥»), १॥) 
एशिया में प्रभात ॥) १) 
कबेला १॥), २) 
कमला-कुसुम ( लगभग ) ॥॥) 
किसानोंकी कामधेनु |) 
क्ृष्णकुमारी ॥), १$॥) 
केशवर्चद्र सेन १) 
कौशल-हिंदी-शिक्षक ॥); १) 
ख़जहोँं.. १), १॥) 
गधे की कहानी ६] 
चित्रशाला १॥|), २॥) 
ट्विजेंद्लाल राय £>) 
दुर्गोचती ( छगमगश ) १) 
देव और विहारी १), १॥0) 
देवी द्रोपदी ॥) 
देश-हिलेपी श्रीकृष्ण >) 
नंदन-निकुज १), १॥) 
नटखट पॉड़े ( लूममग ) १) 


४) | नारी-डपदेश 


। 


५; 


॥3 
बाल-नीतिकथा (दो भाग) २४) 


पत्नांजलि ॥). 
परागस ॥),१) 
3 
पूर्व-भारत ॥), १) 
प्रायश्चित्त-प्रहसन 9 
प्रेम-प्रसून 43), 9॥) , 
प्रेम-गेगा १), १॥॥) 
बहता हुआ फूल २) २॥) 


बविहारी-रल्ाकर ( लगभग ) ४) 


बुद्ध-चरित्र ॥), १॥) 

भगिनी-भूषण « 2) 
| +ल 

भवशभूति ॥४), १४) 

भारत की विद्ुपी नारियाँ ॥9 

भारत-गीत ॥), १) 

भूकंप १) १४७४ 


मध्यस व्यायोग ( लगभग ) &) 
मनोविज्ञान 


॥), १॥) 
महिला-मोद ( लग्मग ) ॥9. 
मूख-मंडली ॥), १) 
मंजरी १) 


रंगभूमि ( दो भाग ) ९), ६) 


रावबहादुर ॥]), १9 
हिंदी ॥२), १६) 
हिंदी-नवरल ४॥), <) 


जो पुस्तकें न मेंगानी हों, उनके नाम ऋूपया काट दीजिए ] 


है 
आदेश-पत्र 
(६०० 90४ 
सेचा स-- हि 
संचालक गंगा-एुस्तकमाला-कार्योलय 
२६-३०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 
प्रिय महाशय, 
मैंने गंगा-पुस्तकमाला के नियम पढ़ लिए हूं। कृपया मेरा नाम 
उसके स्थायी आहकों में लिख लीजिए, ओर पछे-लिखी पुस्तके 
ची० पी०भेजकर अनुगृहीत कीजिए । प्रवेश-शुल्क के ॥) भी उसी 
में चसूल कर लीजिएगा। में अपने इष्ट-मिन्रों को भी साला का 
आहक बनांऊँया। 


हे 


भवदीय--- 


( हस्ताक्षर कीजिए १ 


मेरा पता-- 





( कृपया ठपाधि-सहित अपना नाम “ओर पूरा पता सफ़्-साफ़ लिप्ठिए | 


कै 


भथमस खड 


ः 

2 है 
का 
हर [2 2 
डे धृूए रा 
है दि 
है हो 
अब पुन + ५८९ 


पहला परिच्छेद 
8 #5_ ०५ 
खथ-शासत्र का वषय 
थै-शाख--अथे-शाख्र. ( 700707708 -) वह : विद्या है, 
जो समाज में रहनेवाले मनुष्यों के आ्थिक अर्थात्‌:घन-संबंधी प्रयत्नों 
और सिद्धांता का विवेचन करती है । 
मनष्य अपने भोतिक सुख के लिये भोजन ओर वख्न-संबंधी तथा 
अन्य पदार्थ उत्पन्न - करके उनका उपभोग करते हैँ। बहुघा एक 
आदमी को दूसरे को..बनाइ वस्तु का आवश्यकता हाती है, ओर 
वह उसके बदले मे अपनी वस्तु या उसका क़ीमत देता है । अनेक 
चीजे ऐसी हैं, जिवकी उत्पत्ति. में दूसरे आद्ियों से.अथवा उनके 
साधनों से सहायता.ली जाती है, उन्हें उनका प्रातिफल दुना होता 
है। ये सब आर्थिक या घन-संबंधी प्रयत्न हैं. 
इन प्रथा की आलोचना करता हुआ अथ-शाख्र देशों की 
आर्थिक स्थिति, उन्नति या अवनति का विचार करता है.। 
८इस शास्त्र को अथ-शास्त्र के अतिरिक्ल संपत्ति-शाख, धन-शाख्तर 
धन-विज्ञान, धन की विद्या. आदि भी कहते-ह । 
अथ या. धन--अधै-शाख में अर्थ या धन केवल रुपए-पसे 
आदि सिक्कों या सोने-चाँदी आदि धातुओं को ही नहीं कहते, वरन 
इसके अंतर्गत. वे सब पदार्थ समझे जाते हैं, जिनसे मनुष्य की 
किसी प्रकार की कोई आवश्यकता. पूरी हो सकती हो, एवं जिनका 
देकर बदले में दूसरी उपयोगां वस्तुएं मसल सकती हो । इस प्रकार 
अन्न, कोयला, लोहा, लकड़ी आदि चीज़ें भी घन हैं । सक्षपःम 
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समस्त परिवर्तनशील या विनिमय-साध्य ओर उपयोगी चीज़ें 
धन हैं । हवा ओर रोशनी झ्रादि उपयोगी हैं, परंतु अपरिमित 
मात्रा में होने के कारण, वे विशेष दुशाओं के श्रतिरिक्न, परिवर्तन- 
शील नहीं होतीं, इसलिये वे साधारणतंया धन, नहीं भानी जा 
सकती । इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ का, धन होने के लिये, 
कस परिसाण में होना ्रावश्यक है । 

अरथ-शास्त्र एक सामाजिक विद्या है--सामाजिक विद्या 
(80०४) ४८०९॥०७७) उस विद्या को कद्दते हैं, जो सामाजिक मनुष्यों 
के किसी प्रकार के पारस्पारिक संबंधों का वर्णन श्रोर विवेचन करती' 
हो | सामाजिक मनुष्यों से श्रभिप्राय ऐसे “मनुष्यों से है, जो एक 
दूसरे के साथ मिलकर था निकद रहते हैं, और अपना भ्रावश्यक- 
ताश्रों की पूर्ति के लिये आपस में विविध प्रकार के संबंध रखते 
हैं। शथक्‌-एथक्‌ चने में या पवतों पर रहनेवाले साधु, संन्यासी 
या इधर-उधर अलग-अलग घूमते रहनेवाले असभ्य मनुष्य 
सामाजिक नहीं कहला सकते । केवल किसी देश के एक नगर या 
ग्राम के रहनेवाल मनुष्य ही सामाजिक मनुष्यों की गणना में आते. 
हैं। अर्थ-शाख ऐसे ही सासाजिक मनुष्यों के आर्थिक संबंधों का 
वर्णन करता है, इसलिये यह एक सामाजिक विद्या है अथवा: 
समाज-शास्त्र का एक भाग है । 6 

अथे-शासत्र के नियमों का व्यवहार--समाज सें सभी 
मनुष्यों का स्वभाव, आचार, व्यवहार एक-सा नहीं होता, इस- 
लिये श्रथ-शासत्र के सब नियस सभी आादमियों के लिये लाग नहीं 
हो सकते | वास्तव में अर्थ-शासत्र उन्हीं आर्थिक नियमों का विचार 
करता है, जो अधिकांश जनता के लिये व्यवहृृत किए जा सकते हैं। 

इस शाख के ओर भौतिक विज्ञान आदि शाख्रों के नियमों से: 
भेद हे भीतिक विज्ञान के नियमों की परीक्षा अल्प कांत में, 


अर्थ-शासत्र का .विषय 4 


ओर सहज ही, हो सकती हे। एक विद्यान्वषी. भोतिक पदार्थों 
“के संबंध में कोई :जाँच . करने के लिये- भिन्न-भिन्न -परिस्थितियाँ 
पैदा करके अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। परंतु अर्थ-शाखतर के 
विद्यार्थी को थे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। उसके अध्ययन का. विषय 
'है भनुष्य-समाज के आधिक व्यवहार, ओर इसके .लिये हर समय 
यथेष्ट साधन और विविध परिस्थितियाँ नहीं मिल सकतीं । श्रतः 
उसे समाज़ के आर्थिक इतिहास का विचार करके कुछ अनुमान 
ऋकरना होता है। धीरे-धीरे विविध परिस्थितियों के गुज़रने पर उस- 
की जाँच होती है, और. कुछ नियस निश्चित होते हैं । 

अ्य शास्त्रों की अपेक्षा अर्थ-शाख के विप॑य का विवेचन थोड़े 
“ही समय से होने लगा है। समाज के आर्थिक व्यवहारों के संबंध 
से जैसे-जैसे-विद्वानों का ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा, यह शास्त्र 
: अश्विकाधिक पूर्ण होता जायगा । व 

राष्ट्रीय अर्थ-शास््र--अ्रथ-शाख्र का आधार मनष्यों - के 
पारस्परिक व्यवद्वार हैं। इन व्यवहारों में, -देश के प्राकृतिक, 
"सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तेन के कारण, श्रतर पड़ता रहता 
है। इसलिये अ्रथ-शासत्र के सिद्धांतों के प्रयोग में भेद. .उपस्थित 
हो जाता है । ह 

इृष्टांत के लिय .इंगलंड. की ही स्थिति. अवल्लोकन कीजिए | 
- बारहवीं ओर तेरहवीं शताब्दी में वह कृषि-प्रधान देश था, मुद्गा का 
| अयोग, कम दोने से पदार्थों का क्रय-विक्रय न होकर उनके अदुला- 
चढ़त्ा ही होता था तथा वहों कुछ दासत्व या अर्धथे-दासत्व की 
प्रंथा से मेहनत-मज़दूरी का काम लिया जाता था । पश्चात्‌ वहाँ 
दस्तकारी बढ़ने लगी; मुद्रा का चलन हुआ ओर व्यापार व 
- 'उ्यवसाय की समित्रियों बन गईं। यद्द स्थिति अठारहवीं शताब्दी 
के पूवोर्ध तक रह्दी। उत्तरार्ध में पुनः विशेष आर्थिक परिवर्तन हुए; 
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व्यावसायिक उत्क्ांति हुई, घन की उत्पत्ति का क्रम बदल चला, 
दस्तकारी का स्थान कला-कोशल ने -अहण किया और यंत्रों के 
नवीन-नवीन आविप्कारों से देश की उत्पादक-शाक्नि कई गुना बढ़ गई । 
पूजीपतियों ( (08॥69]56085 ) तथा श्रम-विभाग के नपु दल बन 
गए, नवीन समसस्‍्याएँ उपस्थित हो गईं; इसलिये अरब वहाँ पहले के 
शअर्थ-शाख-संबंधी व्यावद्यारिक नियर्मों का श्रयोग नहीं हो सकता । 
पुनः एक ही समय में दो देशों की स्थिति भी समान नहीं 
होती । उदाहरण के लिये अब बासचीं शताढदी म॑ इंगलेंड ओर 
भारत की तुलना -करते हैँ । ईंगलैंड विज्ञान से भली भॉति भूषित 
तथा कल्ना-कोशल्ञ-प्रधान देश हे । वहाँ के निवासी तनिक-से 
मानसिक परिश्रम ओर वुद्धि-वल से अनेक निमेल्य पदार्थों को 
असृल्य बना सकते ओर बना रहे हैं, वर्दों साधारण-शिक्षा तथा 
उद्योग-शिक्षा के लिये यर्थेष्ट भ्रवंध है, ओर प्रत्येक व्यक्ति की दुनिक. 
आय का ओसत युद्ध के पहले ५३ रुपया था, और श्रव तो बहुत 
बढ़ गया है | इसके विरुद्ध भारतवर्ष क्ृपि-प्रधान देश है। कभी-कभी 
वर्षा निर्देट समय तथा उचित मात्रा में न-होने के कारण, अथवा 
क्रिसी वर्ष यहाँ से विदेशा मे अमित खाद्य पदार्थों के चले जाने से, 
० फ़ी-सदी मनुष्यों को जीवन-संग्राम की कठिनाइयों 3पस्थित. हो 
जाती हैं । विज्ञान का यहाँ श्रीगणेश-सात्र ही हुआ दै। औद्योगिक 
“शिक्षा के समयोचित अवंध का तो ज़िक्र ही क्या, जब साधारण- 
शिक्षा कां भ्रचार ही सी स्त्री-पुरुषों में से. केवल सात में हो ओर. 
यहाँ के प्रत्येक मनुष्य की दुनिक आय, महाशय काले के अ्रनुसार,. 
'छुः पेसे से अधिक न हो । ऐसी अनमेल्न स्थिति में व्यापार और 
'डद्योग श्रादि-संबंधी अथ-शाखत्र के जो व्यावहारिक नियम इँगलेंड: 
के लिये हितकर होंगे उनका भारत के लिये भी हितकर होना 
आवश्यक नहीं । 
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मतलब यह्द कि सब देशों की स्थिति किसी एक समय में अ्रथवा 
किसी एक देश की स्थिति सब कालों में समान नहीं रहती । अत 
प्रत्येक देश के लिये उसकी तत्काल्नीन परिस्थिति के अनुसार अर्थ 
शास्त्र के नियमों का प्रयोग प्रथक्‌ू-एथक्‌ होना चाहिए | इस प्रकार 
के व्यावहारिक अरथ-शासत्र को किसी देश के उस समय का राष्ट्रीय 
अथे-शाखत्र कहते हैं । 

भारतीय अथैं-शासत्र--भारत-भूमि, भारतीय 'समाज और 
भारतवर्ष की वर्तमान शासन-प्रणाली को. लक्ष्य में रखकर हँस देश 
की आधुनिक स्थिति के अनुकूल व्यावहारिक नियमों ओर सिद्धांतों 
की दृष्टि से निर्माण किया हुआ अथे-शासत्र भांरतीय अर्थ-शाख 
([परधंध 0९०४०मां०8 ) कहलाता है । इसमें इस देश के घन 
का विचार होगां ॥ ( $ ) घन की उत्पत्ति ( 770070809 ) 
(-२-) डंसका डपभ्नोग (005ए7ए४07 ), (३) मुद्रा और 
बैंक; ( 0प्राए0709 थापे 87778 ), ( ४) घन का क्रय- 
विक्रय या विनिमय ( #डए0॥०728 ),( < ) उंसका वितरण 
(580 ४707600- )--ईन दिषयों के अंतगंत विविध बांदों सका 
उल्लेख. होगा, एवं. ( ६ ) देश की राजस्व ( थििंप्ीे॥706 )-संबंधी 
स्थिति पर प्रकाश डाला जायगा.। .... 

: निस्संदेह भारतवर्ष के आर्थिक प्रश्नों पर भख्ती भाँति विचार 
करने के लिये इसके भिन्न-भिन्न भागों की. आर्विक परिस्थिति तथा 
भिन्न-भिन्न समस्याओं की सक्ष्म जाँच करने की बढ़ी आचश्यकतों 
है.। इस समय इस पुस्तक में. कछ मूल प्रश्नों या स्थल बातों- की 
साधारण विवेचना की जा संकती है । ४ । 
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: दूसरा परिच्छेद ' 


थ-शारसत्र-विषय-विभाग 

उत्पत्ति--यह पहले कट्ठा जा चका है कि शअर्थ-शाखत्र में देश क 
अर्थ या. घन की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण का 
विवेचन होता है । अव हम यह बतलाते हैं कि इन विविध विभागों 
का अर्थ-शाख में यथार्थ श्रभिप्नाय क्या है। पहले उत्पत्ति को ही 
लीजिए । है 

विविध प्रकार की उपयोगिता का पेदा करना या बढ़ाना उत्पत्ति 
'कटद्दा जाता है। एक उदाहरण से यद्द स्पष्ट हों जायगा। 

एक दज्ञीं कोट सी रहा है । वह कपड़े को थान में से काद-काट- 
कर उसे ऐसे स्वरूप में वदल रहा है कि पहननेवाले के लिये 
अधिक उपयोगी हो. जाय। जुत्नाहे का काम देखो, वह सूत को ऐसे 
रूप में बदल रद्दा है कि दर्ज़ी के लिये उसकी उपयोगिता बढ़ जाय । 
इसी तरह कातनेवाले के काम को तो, उसने कपास को ऐसे रूप में 
बदल दिया है कि वह जुलाहे के लिये भ्रधिक उपयोगी है । 

. परंतु क्या कपास की खेती करनेवाले ने कुछ नई चीज़ पैदा नहीं 
की ? विचार करके देखा जाय, तो उसने उसके बीज को खेत में 
इस तरह रक्‍्खा, और उसे खाद, पानी आदि इस श्रकार दिया कि 
चह बीज उनके ,तथा हवा के अशों को लेकर ऐसे रूप मे बदल 
गया कि एक पहले से आधिक उपयोगी वस्तु बन गईं .। 

इसी-तरह भेड़ कां ऊन भी कोई नई चीज्ञ नहीं है । यह उपयोगी 
ऊन उस ख़राक से बना हैं, जो भेड़ ने खाई है, ओर यह ख़राक 
उसी प्रकार मिट्टी, पानी ओर हवा से बनी है, जैसे कपास 
बनी थी । 

उत्पत्ति ओर उपयोगिता--इस प्रकार वास्तव में मनुष्य कोई 


अथे-शाख-विषय-चिभाग है 


नवीन भौतिक पदार्थ उत्पन्न. नहीं,कर सकता, वह केवंल उपयोगिता 
पैदा करता या बढ़ाता हैं। इसी को हम साथारण बोल-चाल में 
उत्पादन-कार्य कहा करते हैं... : +« ..., 8 
क्या व्यापारी का कार्य उत्पादक है: .इसकी सी: हमें उपग्रोगिता 

की दृष्टि से ही. जाँच करनी चाहिए. व्यापारी , विविध. वस्तुओं को 
ऐसे.स्थान पर +पहुँचाते हैं, जहाँ वे, ..पहले की अपेक्षा, अधिक 
आवश्यक अथवा अधिक: उपयोगी. हो जांत्ती हैं । उदांहरण'र्थ, 
कोयले की खान पर पढ़े हुए कोयले को किसी कारख़ाने में: पहुँचा 
देने से उसकी उपयोगिता. बहुत बढ़ जाती है । .. - 

; . बहुधा एक.अधिकारी के पास से दूसरे श्रधिकारी के पास पहुँचने 
से भी: चीज़ों .की उपयोगितां में ,अ्रेतर आ्रा/जाता हैं। जिस आदमी 
के पांस एक हज़ार सन अन्न भरा हुआ है, .डसके लिये वह, इतना 
»उपयोगी नहीं है, जितना वह छोटे-छोटे सोदाग़रों के पास. जाकर 
हो जाता है ।. सामान्य गुहस्थों के .लिये अन्न की डपयोगिता और 
भी अधिक हो जाती है.। अतः किसी चीज़ को बढ़े-बढ़े व्यापारियों 
से लेकर साधारण -श्रेणी के ख़च करनेवालों. के पास . पहुँचाने का 
काय भी उसकी उपयोगित्ता की तृद्धि करना है.। 

, » बहुत-सी चीज़ें ऐसी हैं, जो एक समय विशेष अ्रावश्यंक' नहीं 
होती, लेकिन दूसरे समय उनकी बहुत भोग होती है । अपनी- 
अपनी ऋतु मे बहुत-सी घास, जड़ी-बूटियाँ स्वयं बड़ी ,ाज्ना में 
पैदा हो जाती हैं ।. जिस समय उनकी पेदा होने की ऋत न हो, उस 
ससय तक उन्हें संग्रह करके रखने से उनकी उपयोगिता बढ़ती है.। 

इस तरह विविध प्रकार की उपयोगिता .का पेदा:करना या 

बढ़ाना श्रथ-शासत्र में “उत्पत्ति! कहा जाता है | ऊ 

.. उत्पत्ति के. साधन--प्राचीन अ्रथ-शास्तरियों ने :भामि, श्रम 
ओर पूँजी,, ये;तीन.ही उत्पत्ति के साधन माने थे;। आधुनिक मर्तं 
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से इन साधनों में व्यवस्था श्रर्थात्‌ प्रबंध: भर साहस की भी गणना 

एक उदाहरण लेते हैं । कल्पना कीजिए, श्रन्नः उत्पन्न करना है । 
खेती के लिये भूमि की आवश्यकता होगीं; किसान को हल चक्वाने 
ओर. पानी देने आदि में -मेहनत करेंनी होगी, साथ. ही उसे बीज, 
हल, बैल आदि ऐसी चीज़ों की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें हम 
उसकी पूंजी कह सकते हैं । इन सब साधना की उचित व्यवस्था से 
कुछ समय में अन्न की उत्पत्ति होंगी। 

इस प्रकार उत्पत्ति के -त्तीन साधन स्पष्ट हुए--भूमि, श्रम और 
पूँजी । व्यवस्था को पहले पथक्‌ स्थांन नहीं दिया जाता था। 
लेकिन अब. कलं-कारज़ानों में बहुत-से एंकंत्रित आदेभियों और 
बढ़ी-बड़ी पूँजी से उत्पत्ति का काम होता दै ।. इससे प्रबंध या 
निरीक्षण की श्रावश्यकता बढ़ गईं है। साथ दी कार्य बड़ा होने के 
कारण उसके संचालन की ज़िम्मेदारी या जोख़म अ्रथवा साहस भी 
बहुत होता है।इस प्रकार व्यवस्था का सहत्त श्रोर अधिक बढ़ गया 
है । व्यवस्था में प्रबंध ओर साहस दोनों सम्मिलित समझे जाते हैं-। 

इस प्रकार उत्पत्ति के ये साधन.हुए-- ( १ ) भूमि, (२ ) श्रम, 
(३ ) पूंजी, (४ ) व्यवस्था, अथांत्‌ प्रबंध श्रौर. साहस । उत्पत्ति 
का इतना विचार करके. अब हम अ्रथेन्‍शासत्र के दूसरे विभाग 
४“उपभाग” का स्पष्ट करते हैं । । * 

उपभोग--हम बहुचा कहते ओर सनते रहते हैं कि अ्रम्॒क 
क्रादमी ने वह चीज़ ख़र्च केर ली यां श्रसक पदार्थ नेष्ट हो गया । 
परंतु, जैसा कि पहले कहा गंया है, विचार-पृ्वक देखा जाय, तो न 
' तो सनुष्य कोई नवीन पदार्थ उंत्पंत्न केर सकता है; ओर न किसी 
का नाश ही हो सकता है । हमारी सब क्रियाआ को रहस्य यही 
है कि या तो हम किसी पंदां्थ के गुण, रूप, रंग या श्राकार श्रांदि 
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का पहले जप ५ उपयोगी ७ आ.. 52 
बद॒छकर उसे पहले से अधिक उपयोगी बनाते हैँ, या केम उपयोगी 
कर रे 


कर देते हैं। वास्तव में इस संसार में उत्पत्ति यां विनांशं कोई 
चीज़ है ही नहीं। उदाहरण द्वारा यह वात अच्छी तरह समझ में 
भा जायगी। 

: एक आदमी कोई चीज़ बाज़ार में भूल आया। वह समझेता है 
कि उसकी चीज़ खो गई, परंतु असल मे वह चीज़ कहीं-न-कहीं 
अचश्य हे । केवल उसका स्थान बदल गया है | इसी प्रेकार एक 
आदमी का कोई पदार्थ जल गया। वह कहता हैं कि उसका नाश 
'हो गया 4 परंतु विज्ञान से यह भली भाँति सिद्ध हो सकता है कि 
उक्त पदाथे के सप्रस्त अणु परमाणु ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कुछ 
राख के रूप से हैं, कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार की गेसों ( हवाओं ) में 
बदल्न गए हैं, ओर शायद कुछ वायु-मंडल मे पानी के तत्वों के 
स्वरूप में हों । श्रतणव नाश कुछ भी नहीं हुआ | उक्त वस्तु के 
वज़न का हिसाब विज्ञकुल अ्रपंरिव्तेनशील है, केवल स्वरूप” का 
परिवर्तन हो गया है | यदि यह परिवततन ऐसा है कि इससे' पदार्थ 
की उपयोगिता पहले से कम हो गई, तो हम इसे उसका -उपभोग 
कदते हें 

मुद्रा ओर बेकग--कोई मनुष्य अपनी आवश्यकता को सभी 
'वस्तुएँ उत्पन्न नहीं कर सकता । हमें बहुधा अपने जीवन-निवाह-के 
'लियें भी दूसरों की उत्पन्न की हुईं, या बनाई हुई चीज़ों की.ज्ञरूरत 
होती है। ये चीज़ तभी मिल सकती हैं, जब हम उनके स्वामियों 
'को उनके बदले में कुछ अपने परिश्रम का फल दें। निदांन अर्देज्ा- 
'बदली सामाजिक सनुष्य के लिये अनिवार्य हे । परंतु हर.समय 
हरएक चीज़ की अदुल्ला-बदुली-का सुवीता नहीं होता ; अतः समाज" 
ने बड़े अनुभव से इस कार्य के लिये-एक माध्यम-मुद्रा निश्चय किया 
है, मुद्दा से:विशेष संबंध रखनेवात्वी संस्थाएँ बेक कहलाती हैं ,।- : 


4 
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विनिमय--अदुला-बदुली इसीलिये होती है कि दोनों पक्षवात्रों 
को लाभ;हो, भ्रोर तभी तक होती है, जब तक कि दोनों ओर लाभ 
छोता रहे | किसी भी पक्ष का लाभ हटते ही यह कार्य बंद हो 
जायगा । 

जब दो चीज़ों की श्रदुला-बदली होती है, तो उनके परिमाण में 
कुछ अनुपात-संबंध रहता है, अर्थाद्‌ एक वस्तु के कुछ परिमाण के 
चदले कुछ परिमाण दूसरी वस्तु दी जाती है | इसे हम उसका 
मूल्य कहते हैं । उदाहरणार्थ यदि दस सेर चावल के बदले बीस 
'सेर गेहूँ मिले, तो दुस सेर चावल का मूल्य ( ५४)०6 ) बीस सेर 
गेहूँ हुआ; श्र्थात्‌ एक सेर चावल का सृल्य दो सेर गेहेँ हुआ । 
- .जब किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य मुद्रा में बताया जाता 
है, तो हम उसे उस चीज़ की क्रीमत ( 2/08 ) कहते हैं । उपर्युक्त 
उदाहरण में यदि एक सेर गेहूँ का मूल्य दो थ्राने हो, तो गेहूँ की 
क़ीमत दो आने फ़ी-सेर हुईं । ऐसे हिलाव से पदार्थों को लेना-देना 
आधुनिक समय का विनिमय है। प्राचीन समय में, जब . मुद्रा का 
अचार नहीं था, पदार्थों की अदला-घदली ही विनिमय थी । 

धन के विवरण का अभिगप्राय--धन की उत्पत्ति.के विविध 
साधनें का वन इस परिच्छेद में हो चुका है। उन्हें उनका प्रति- 
'फल मिलने का नाम अर्थ-शास्त्र में धन-वितरण है। भूमिवाले को 
लगान, श्रम करनेवाले को चेतन, पूँजीवाले को सूद, व्यवस्था 
करनेवाले को मुनाफ़ा मिलता है। संभव है, किसी-किसी उत्पादक 
कार्य में दो या .अधिक उत्पादक साधनों का भ्रतिफल पाने का 
अधिकारी एक ही व्यक्ति या व्यक्तिं-समूद हो, तथापि प्रत्येक के 
अतिफल का प्थक्‌-प्थक्‌ हिसाव लगाया जा सकता है । 

विंतरण की जानेवाली घस्तु-४त्पादक साधनों में उत्पन्न 
पदार्थ ही नहीं बटता । मेज़, कुर्सी श्रादि बहुत-सी चीज़ें ऐसी होती 
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हैं, जिनका विभाग या टुकड़े होने पर उपयोगिता नष्ट हो जाती है । 
बहुधा ऐसा भी हो सकता है कि कोयला, लोहा आदि जो चीज़ें 
सैयार हुई हैं, उसकी सबको आवश्यकता न हो। इसलिये उत्पादकों 
को उत्पन्न वस्तु का हिस्सा न देकर ऐसी रकम दे दी जाती है, 
* जो उनके हिस्से की चस्तु की मापक हो । किसी उत्पन्न वस्तु के. 
कुल मूल्य को पूरी ( 97088 ) उपज-रक्रम कहते हैं। उसमें से 
उस वस्तु में लगी हुईं कच्ची सासमझ ओर कारख़ाने की दूट-फूट की 
सैंभाल अथवा वीमे की रक़्म निकाल देने पर जो रक़्म शेप बचती 
है, उसे वास्तविक या श्रसली (8७७! या ९७४) उपज-रक्रम कहते 
हैं। उत्पादक साधनों में असली उपज-रक़म का ही वदवारा होता 
है, अर्थात्‌ इसी रक़म में से लगान, वेतन, सूद भ्रादि दिए जाते हैं । 

राजस्व--श्राधुनिक देशों में राज-सत्ता का अस्तित्व अनिवार्य 
है । स्थानिक, प्रांतिक या देशीय शासन-संस्थाएँ विविध कार्य 
करती हैं । उनके लिये उन्हें धन की ज़रूरत होती हे । वे तरह-तरह 
के टेक्स लगाती हैं । टैक्‍स दगाने श्रोर उन्हें ख़चे करने में कहीं 
प्रजा को पूर्ण अधिकार होता है, कहीं अधूरा और कहीं-कहीं बिल्कुल 
ही नहीं--शास्रक स्वेच्छाचारी होते हैं । जो दो, आधिक दृष्टि से 
यह विपय कम महत्त्व का नहीं । इसी पर श्रार्थिक स्व॒राज्य निर्भर 
रहता दे । 

पाठक अरब समझ गए होंगे कि अर्थ-शासत्र के विविध विभागों--- 
उत्पत्ति, उपभोग, मुद्दा ओर वेंकिंग, विनिमय, वितरण और 
राजस्व का--क्या अर्थ है। श्रव आये के खेडों में इन विभागों का 
पृथकू-एथक्‌ वर्णन करेंगे । 

॥ 
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पहला परिच्छेद 
सारत-भूमि 

धमि और उत्पत्ति --जैसा कि पहले कह आए हैं, घनोत्पत्ति 
में भूमि का एक विशेष ओर सहत््व-पू्ण स्थान है । सनुष्य के काम 
में आनेवाले सब पदार्थ अत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष-रूप से भमि से ही 
उत्पन्न हुए हैं | भूमि प्रकृति-दत्त है । यह बिना मूल्य मिली हुई है । 
परंत अन्य प्रक्ृति-दत्त पदार्थों में ओर भ्रमि में एक अंतर है । अन्य 
यदार्थ हवा, पानी आदि अपरिसित 5 , परंतु भूमि की मात्रा(क्षेत्रफल) 
. यपारासेत है । उद्योग करन पर दलदलवाली, समुद्र का साॉमा पर 
की, रेगिस्तान या पर्वत आदि की कुछ भूमि अधिक उपयोगी बनाई 
जा सकती है, परंतु वह स्वेच्छानुसार बढ़ाई नहीं जा सकती । 
जितनी भूमिद्दे, मनुष्य की आवश्यकता उससे अधिक की होती जाती 
है। हवा आदि में यह बात नहीं, साधारणतया वह जितनी चाहे 
उतनी ख़्चे कर ली जाय, उसके लिये कोई प्रतियोगिता नहीं है । 
, परंतु धन की उत्पत्ति में प्रथ्वी के ऊपर के तल के अतिरिक्न उस- 
के भीतरी भाग ( भू-गर्भ ) देश के जजल्-वायु, वो, नदी-नाले, 
समुद्र आदि का भी प्रभाव पड़ता है । इन सबको भूमि के ही 

अंतर्गत समझा जाता है । 
भारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति--यह एक विशाल भू-खंड 
है । इसके उत्तर सें पर्वत-शिरोमणिण हिमाचल की ऊँची, वफक़े से 
ढकी दीवार है; शेष तीन ओर ले यह समुद्ध से घिरा हुआ है। भिन्न- 
भिन्न प्रकार की जल-वायु, तरह-तरह की भूमि, विचित्र-विचितन्र दृश्य 


प् भारतीय अर्थ-शांस्त्र 
शोर भाँति-भाँति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने इसे जगत्‌ की" 
प्रदर्शिनी बनाया है 4 ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो यहाँ पेदा न हो 
सकती हो । कच्चे पदार्थों का भांडार होने के कारण इसे शिल्पीयः 
पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये विशेप आकृतिक 
सुविधा ग्राप्त है। पूर्वीय गोंला्ँ का केंद्र होने से इसकी स्थिति एशिया, 
योरप ओर आफ़िका से व्यापार करने के लिये बहुत अनुकूल है । 

विस्तार--मोटे हिसाब से भारतवर्ष अधिक-से-अधिक लगभग 
१६०० मील लंबा ओर प्रायः इतना ही चोड़ा देश है । इसका 
क्षेत्रफल १८ लाख वर्ग-मील या ११,६०० लाख एकड़ है । इसमे 
से ११ लाख वर्ग-मील या ६१८२ लाख एकड़ ब्रिटिश भारत में है, 
ओर शेष देशी रियासतों में । 

प्राकृतिक विभाग---भारतवपे आकृतिक-रूप से इन पाँच भागों 
में विभक्न है--(१) उत्तरी पहाड़ी भ्राग, (२) त्रह्म-लिंघ-मैदान,, 
(३) दक्षिण भारत, (४) समुद्ब-तट और (९) बह्मा । 

उत्तरी पहाड़ी भाग में हिसालय १९०० सील तक बल खाता 
हुआ चला गया है। इस विभाग की अधिक-से-अधिक चोड़ाई _ 
२०० मील है । हिमालय बड़ी-बढ़ी नदियों द्वारा उत्तरी-भारत को 
हरा-भरा रखता है। इसके पश्चिमी भाग का जल विविध नदियों: 
में बहकर सिंध में तथा पूर्वीय भाग का बह्पुत्र में जा मिलता 
है। इस विभाग में बड़े मेदान नहीं हैं। यहाँ तरह-तरह की 
क्कड़ियाँ वनौषधियाँ पेदा होती हैं । पहाड़ी नात्ों के जलन सें, 
बिजली का अतुल कोष संचित है, परंतु देश में विज्ञान का प्रचार 
कम दोन से इनका अभी यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता । 

ब्रह्म-सिंघ-मेदान हिसालय से निकली हुईं नदियों की घाटियों 
से बवा हुआ हैं, ओर हिसालय,की पश्चिसी शाखाओं से पूर्वीय- 
शाखाओं तक फेला हुआ है। इसका क्षेत्र-फल तीन लाख चर्ग- 
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मील से अधिक है, सारा उत्तरीय भारत इसमें सम्मिलित है । 
पश्चिमी रतीले भाग को छोड़कर, यह बहुत उपजाऊ, व्यापार के 
अनुकल ओर घनी आबादीवाला होने में असिद्ध है । सिंध, गंगा 
और ब्रह्मपुत्र से इसकी सिंचाई अच्छी तरह हो जाती है । 

दक्षिणी भारत ब्ह्म-सिंध-मेदान के दक्षिण में पहाड़ों से घिरा 
' हुआ तिकोना मेदान है । इसमें छोटे-छोटे पेड़ और काड़ियाँ 
श्रधिक हैं; जहाँ पानी बहुत हे या निकट है, वहाँ बड़े-बड़े बृक्षो। के 
जंगल भी हैं। पत्थरों से बनी हुई मिद्दी काले रंग की है । इसमें 
आना-जाना मुश्किल है, सड़कें ओर रलें कठिनाईं से बनती हैं । 
यह मैदान १२०० से ज्षेकर ३००० फ़ीट तक ऊँचा है । 

पश्चिमी समुद्व-तट समुद्र तक ओर नीचा मैदान है। इसकी 
चौड़ाई २० मील से ६० मील तक है। पूर्वीय समुद्र-तट की चौड़ाई 
४० मील से १०० मील तक है । इन समुद्व-त्टों में नारियल के पेड़ 
बहुत दवोते हैं, इनमें पेदावार अच्छी होती है 

त्रह्मा का मुख्य भाग इरावती-नदी की तलहटी है । इसके दोनों 
ओर वनों से ढकी हुईं पहाड़ियाँ हैं । नदी के आस-पास की नीची 
घरती उपजाऊ है। धान की पेद़ावार खूब होती है। पहाड़ों पर 
सागोन के बड़े-बड़े वन हैं । यहाँ पर कई खनिज पदार्थ भी निकलते 
हैं। मिद्दी का तेल तो असिद्ध ही दे । 

जल-बायु ओर उसका आर्थिक प्रभाव--भारतवर्ष सूमध्य- 
रेखा के पास ( उत्तर में ) हे, परंतु तीन ओर समुद्ध से घिरा होने 
के कारण यहाँ गरमी का अ्रभाव बहुत अधिक नहीं होने पाता । 
स्थल का घरातल समुद्र से कहीं अधिक ऊँचा है ओर कहीं कम । 
इससे सारे देश में एक ही तरह का जल्न-वायु नहीं रहता । आय; 
दक्षिण में गरमी और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सरदी रहती है; बीच 
में तरह-तरह की जल-वायु मित्नती है। सध्य-भारत ओर राजपूताना 
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समुद्र से दूर हैं और शुप्क हैं। अ्रतएव जाड़े में शीतल और गरमियों 
चर 


में बहुत उप्ण रहते हैं । 

भारतवर्ष-जेसे प्राकृतिक शक्ति-प्रधान देशों में थोढ़ानसा परिश्रम 
करने से मानवी आवश्यकताओं की पूति हो जाती है । गर्म भागों 
में च्तों की विशिप आवश्यकता नहीं होती । साधारण आदसी वर्ष 
का अ्रधिक समय केवल लेंगोट या अँगोछा पहने विता देता है। ' 
भोजन भी अपेक्षा-कृुत कम चाहिए । मकान की भी बहुत 
ज़रूरत नहीं होती । गम देश में मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, 
ओर बहुधा आरामतलब, रोगी, व्यसनी, दुर्बेल या श्रल्पायु 
होते हैं । 

वर्षा ओर उसका आर्थिक प्रभाव--कृषि-प्रधान देश होने के 
कारण यहाँ वर्षा पर बहुत आश्रय रहता है, उसके अधिक अथवा 
कस होने से फ़सलें मारी जाती हैं, और बहुत-से आदमियों की 
जीवन-संझ्रास की कठिनाई बढ़ जाती है । वर्षा की मात्रा प्थक्‌- 
पृथक्‌ होने से भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भाग ख़ास-पज़ास फ़सलों के 
लिये उपयुक्त हैं, ओर देश में लगभग सभी चीज़ें पैदा होती हैं। 
जन-प्रख्या का श्राधार भी कुछ अंश में वर्षा की मात्रा ही है। जहाँ 
वर्षा अच्छी होती है ओर लोगों को खाने को मिलता है, वहाँ 
आबादी प्रायः घनी होती है। 

वर्षा के संबंध में अन्य देशों से यहोँ यह विशेषता है कि साल 
में दो मौसमी हवाएं निश्चित हैं । यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रांतों में 
पहाड़ आदि के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, एप्रेल से 
सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम ( समुद्र ) की ओर से ओर ऑक्टोबर 
से मार्च तक उत्तर-पुर्वे अर्थात्‌ स्थल की श्रोर से हवा चलती है। 
इनमें से पहली हवा से ही वर्षा होती है । 

भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न अदेशों की वर्षा का ओसत आगे दिया 
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जाता है । यह हिसाव बंबई के “लेबर-गाज़ट! की जनवरी, सन्‌ १६२३ 
की संख्या से लिया गया है-- 


. इंच इंच 
दक्षिणी वर्मा १३२०७ वल्ोचिस्तान २०४६ 
'पश्चिमी तट दक्षिणादध पश्चिमी-तट उत्तरा्रू 

या मलावार &०-४ या कोकन 8४०३ 
आसाम ६६०२ बंगाल ध्श्ब्प 
सध्य-पांत पूर्वी ४८०९ उड़ीसा ४३०४ 

छोटा नागपुर ४६०६ विहार ४७०२ 
ऊत्तरी बसों ४१०२ मध्य-प्रत्त-पश्चिसी साग ४३०८ 
संयक्क-प्रांत इं८*३ पूर्वी भाग सध्यन्भारत ४००८ 
उत्तरी मद्रास-तट ३५*२ पाश्चिमी संयुक्र-प्रांत. ३७०४ 
बरार ३००४ उत्तरी भाग हेदराबादु ३१०६ 
दक्षिणी बंबई २६ पशिचमी भाग मध्य-भारत २८-४६. 
मेसूर ३३०४ गुजरात २३०२ 
दक्षिणी मद्रास २२*४ पूर्ची राजपूताना २१०६ 
पूर्वी ओर उत्तरी पंजाब २०-२ पश्चिमी राजपुताना._ १०-४६ 
दक्षिणी पश्चिमी पंजाब. ८-३ कश्मीर - ७-६ 
पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांच ४-२ सिंध ४०६ 


साधारण तोर पंर यह ख़याल किया जाता है कि भारतवर्ष में 
जिस साल कम वर्षा होती है, उसी साल अकाल अधिक पड़ते हैं ; 
परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं हैं । अकालों का मुख्य कारण ' 
जनता की बढ़ती हुईं दरिद्वता भी है। वपो की बहुधा यहाँ कमी 
नहीं रहती; परंतु इस देश में उसका पानी संचित करके नहीं रकक्‍्खा 
जाता, वह भूमि में जज़्व हो जाता है, अथवा नदियों द्वारा समुद्र 
में बह जाता है। उसे बड़ी-बड़ी फीलों में इकट्ठा करके उसका 
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वैज्ञानिक बटवारा करने की ज़रूरत है । पुनः यहाँ अत्यधिक वर्षा 
या पकी हुईं फ़सल के समय की वर्षा से कई्द स्थानों में बड़ी हानि 
होती है । डा० बालकृप्णजी ने लिखा है कि पश्चिमी देशों में ऐसे 
अवसर पर बादलों को तोपों से उड़ा देते हैं । यहाँ भी राज्य की 
ओर से उसकी स॒विधा होनी चाहिए । 
नदियों का आश्िक प्रभाव--नद्दियों से व्यापार श्रौर कृषि की 
सिंचाई को बड़ी सहायता मिलती है । उनसे बने हुए डेल्टों ओर 
टापुओं की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। नद्दियों की बाढ़ से बहुधा 
गाँव नष्ट हो जाते हैं, खेती की उपज, पशु ओर अन्य माल-असवारय 
वह जाता है; लेकिन साथ ही उससे यह लाभ भी होता है कि कहीं- 
कहीं भूमि पर उपजाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, सूखे ओर वंजर 
स्थानों में तरावट पहुँच जाती है, एवं ऊसर और रेहवाली मिट्टी बह 
जाती है। नदियों द्वारा मेदान में पहाड़ों से लकद़ियाँ ओर बड़े-बड़े 
, लट्टे वहा लाए जाते हैं ; नहरें काटकर अवर्षण-काल में भी कृषि 
की जाती है । 
भारतवपे में पंचनद पंजाब के श्रधिकांश भाग को हरा-भरा रखती 
है । उसके द्वारा इस प्रांत का माज्न सिंध तक जा सकता है | गंगा, 
यमुना, ब्ह्मपुत्न, इरावती ओर गोदावरी तथा इनकी शाखाओं से 
पर्ची भारत सींचा जाता है, ओर उनसे देश के भाग ऐसे मिले हुए 
हैं कि ख़ब व्यापार हो सकता है । गंगा में एक हज़ार मील तक 
तथा ब्रह्मपन्न और सिंध में 5०० मील तक जहाज भआआ-जा सकते 
हैं। गंगा १९०० मील ओर सिंधु १८०० मील लंबी है । 
दक्षिण भारत में नदियाँ प्रायः छोटी हैं ओर माल ढोने या 
सिंचाई करने के लिये उपयोगी नहीं हैं । 
भूमि का लेखा--सन्र्‌ १६२०-२१ ईं० का जो सरकारी ट्विसाब 
प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार नीचे कुछ तुलनात्मक अंक दिए 
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खाते हैं। १६०६-७ तक कुछ क्षेत्रफलों का हिसाब नहीं मित्ना था, 
इसलिये उस वर्ष के व्योरों में वे सम्मिलित नहीं हैं-- 








क्षेत्रफल ( लाख एकड़ों में ) 
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देद्दाती काग़ज़ों से योग ४७६६ | ६१७२ ६१८२ 
जंगल ८१७ ८२६ प८र 
कृषि के अयोग्य भूमि १३७२ । १४७२ १४१४ 
कृषि के योग्य, किंतु बंजर | १०६७ | ११४६ ११४८ 
परती भूमि ४०० ४२६ ६१४ ६ 
जिसमें फ़सल बोई गई २३४० | २१६२ २१२३ 
जिसमें सिंचाई हुई ३६७ ध्द्ष्प शेप . 





जंगल--जंगलों का आर्थिक अभाव बहुत होता है-- 

( क ) ये वर्षो के जल को जढदी बहकर चल्ले जाने से रोकते हैं, 
ओर उसे पृथ्वी में संचित करके धीरे-धीरे देते रहते हैं । 

( ख ) ये पत्ता द्वारा हवा को तरी देकर उसकी गरमी ( 67॥* 
0००४४०/७ ) कम करते हैं । 

(ग ) इनसे पशुओं के चरने के लिये अच्छी चरागाई होती 
हैं, तथा इमारतों ओर ईंधन के लिये लकड़ी मित्ञती है । 

( घ ) इनसे कई व्यवसाय-संबंधी पदार्थ मिलते हैं ; जैसे गोंद, 
रुवडू, लाख, चमड़ा, रेंगने के लिये पेड़ों की छाल, तारपीन, मसाले 
तथा काग़ज़ बनाने की घास आदि । 

(७ ) जंगलों से भूमि पर वर्षो भी अधिक डोती है।. रु 

भारतवर्ष भें पश्चिमी घाद, ब्रह्मा, आसाम ओर हिमाद्षय प्रदेश 
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में घने-घने जंगल अधिक हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के 
भी काम में आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल्नों में मध्य-प्रदेश की 
बढ़ी-बढ़ी नदियों के किनारे ओर हिमालय की तलहटी में साल के 
पेड़ होते हैं। सागोन के वृक्ष ब्रह्मा ओर मालावार में अधिक होते 
हैं। इसकी लकड़ी कड़ी ओर ठोस होती है तथा दीमक न लगने 
के कारण बड़ी टिकाऊ रहती है । देवदार ओर चीड़ के पेड़ हिसा- 
लय में होते हैं। आवनस ओर चंदन के पेड़ मसर आर मालावार 
के पहाड़ों पर होते हैं । 

नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही आधिक होते हं । अन ज्ञास 
ओर केले गर्मतर जत्न-वायु में पाए जाते हैं । हिमालय के मुख्य फल 
सेव, नास्पाती ओर अख़रोट हैं । त्रह्म-सिंध-मेदान और दक्षिण का 
मुख्य फल आम है। 

जंगल को आग से बचान, छोटे-छोटे पेड़ों को कावने से रोक 
इत्यादि कार्यों के लिये सरकारी जंगल-विभाग सन्‌ १८६१ इँ० 
स्थापित हुआ । इस विभाग ने उपयोगी पेड़ों के लगाने का भी-प्रबंध 
किया है । मद्रास ओर बस में काफूर के पेढ़ लगाने में सफलता हुईं 
है। कई प्रांतों में महागनी ओर युकलिप्टस के वृक्ष लगाने का प्रयल 
हो रहा है । लाख उपजाने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । 

सरकार को इस विभाग से क्रमशः अधिकाधिक लाभ हो रहा है; 
लकड़ी तथा जंगल की अन्य पेदावार की बिक्री से उसे आमदनी 
होती है । इस -विभाग के स्थापित होने से प्रजा को इतनी असविधा 
भी हो गंइ है कि बहुत-से स्थानों में लोगों को पशु चराने के लिये 
यथेष्ट भूमि नहीं मिलती तथा लकड़ी के अभाव में गोबर के उपल्ले 
अधिक जला।ए जाने के कारण खेतों में खाद की कमी हो गई है । 

कृषि के अयोग्य भूमि--पिछली तालिका से विदित होगा 


हक 
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कि ब्रिटिश भारत की फ्री-सेकड़े लगभग २३ भूमि ऐसी हे, जिसमें 
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कोई चीज़ पेदा नहीं हो सकती। इस भूसि पर या तो मकान आदि 
बने हुए हैं, या नदी-नाले या सड़कें हें, अथवा उसका कृषि के 
श्रतिरिक्त श्रन्य कार्यो के लिये उपयोग हो रद्दा है । 

चंजर भूमि--भारतवपे में फ्री-सिकड़े लगभग१६ भूमि ऐसी है, 
जो कृषि के योग्य, किंतु बंजर है । यह भूमि सबसे श्रधिक बसों 
में हे । उसके बाद क्रमशः मद्रास, लिंध ओर पंजाब का नंबर है । 
नई ज़मीन जो आबाद हो सकती है, उसका भी आंधिकांश बसा 
में ही है । फिर पंजाब, आसाम, मध्य-प्रदेश ओर मद्रास का 
स्थान है । 

परती भूमि का उपयोग--यहाँ प्रति वर्ष फ्री-सेंकढ़े लगभग 
१० भूमि परती पड़ी रहती है । इसमें मलधन ओर परिश्रम ल्गा- 
कर ख़ास-ख़ास जिंसों की खेती की जा सकती है । अब मदरास की 
कुछ भूमि में क़वा और देहरादून की कुछ भृमि में चाय की खेती 
होने से वहाँ लाखों रुपए का धन उत्पन्न होता है ( यद्यपि वह 
अधिकांश योरपियनों के हाथ में है )। पहले यह भूमि परती पड़ी 
रहती थी । 

सन्‌ १३२०-२१ ६० में भारतवर्ष में २३२३ लाख एकड़ भूमि 
जोती गई थी । इसमे से केवल २६६ लाख एकड़ अर्थात्‌ सिफ्ने १२ 
फ्री-सदी भूमि एक से अधिक बार जोती गई। शेष भूमि पर एक: 
फ़सल बोकर बाद में उसे परती छोड़ दिया गया, जिससे वह' 
आराम कर ले ओर उसके जो-जो तत्त्व फ़लल बे,ने से चले गए हें, 
वे वायु-मंडल द्वारा उसमें आ जायें । 

-विचार-पूवेक फ़सलों को हेर-फेर से बोने ( 0०४४०0% ० 
07०0]8 ) का सिद्धांत काम में लाने से उस परती भूमि पर फिर 
खेती की जा सकतो है | इसका अभिम्नाय यह है कि भूमि में एक. 
फ्सल के बाद दूसरी ऐसी फ़लल बोई जाय, जो उन तत्तों को लेने- 
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वाली हो, जो पहली फ़सल के ठेयार होने के बाद शेप हों ! इस 
बीच में चायु-संडल द्वारा अ्रन्य तत्ततों की पूर्ति हो जायगी | उदा- 
हरणाथे मकई, नील या सन के बाद गेहूँ, ज्वार के बाद जो या 
मसूर, मटर या अलसी, कपास के वाद मकई, जूट के चाद चाचल, 
ओर ज्वार-बाजरे या गेहूँ के साथ-साथ दालें या तेलहन बोए जा 
सकते हैं । इस प्रकार भृमि सारे वर्ष जोती जा सकती है, ओर 
'पिरथंक परती छोड़ना नहीं पड़ती । 

जोती हुईं भूमि; फ़सलों का क्षत्रफल--नीचे .भिन्न-मभिन्न 
पदार्था की फ़सलों के क्षेत्रफल के तुलनात्मक श्रक दिए जाते हैं । 
इनसे उनका पारस्परिक सद्द त्व प्रकट होगा-- 





क्षेत्रतल ( लाख एकड़ों में ) 





पदाथ 

१६०६-७ | १६१३-१४ | १६२०-२१ 
चाचल ७३ ७६४६ ७्प्प९ 
गेहूँ २०१ २२७ २०४ 
जो * ७७ ७२ ६४३ 
ज्वार श्ण्द्न २१३४ |. २२७ 
चबाजरा १८० १०४ पू२० 
रगी ३६ ४४ छ्२ 
मसकई ६२ ६२ ६२. 
चना ' १३४ 8३ 8६५. 
अन्य अनाज या त्तेलहन श्ध्प । श्पर २७५ . 
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गन्ना ह २६ २७ २७ 
मसाले,फल,सब्ज़ी आदि ७३ | ७ध्‌ 
खाद्य पदार्थों का योग २०४० | २०२४ | (६४७२ 
तेलहन १४० १४७ २४ 
' कपास बश८ बश्८ १४१ 
सन शेर: ३१ रद 
अन्य रेशे ७ 8 तर 
नील न इ्‌ 
अफ्रीम द््‌ रे १ 
वक़हवा || 4 १ 
चाय छः दर ७ 
'चंबाकू १० १० ६ 
चारा 4 ६8 |. र॥९ 

अन्य अखाद्य पदार्थ १६ १० क््ष 
अखाद्य पदार्थों का योग ४१० ४४१ ३१७ 





इस तालिका में दिए हुए खाद्य पदाथों के क्षेत्रफल ओर पअखाद 
पदार्थों के क्षेत्रफल को मिलाने से जो योग आवेगा, वह्द इस 
पहली तालिका में दिए हुए उस भूमि के क्षेत्रफल से अधिक 
आवेगा, जिसमें फ़लल बोई गई । इसका कारण यह है कि कुछ 
अूसि एक से अधिक बार जोती जाती है। उदाहरणवत्‌ सन्‌ १६२०- 
२१३ ०में खाद्य पदार्थों और अखाद्य पदार्थों की फ़सलों का क्षेत्रफल 
48७२+-४१७ अर्थात्‌ ३३८६ लाख एकड़ होता है, परंतु इससे 
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पहली तालिका में फ़ललवाली जोती हुईं भूमि का क्षेत्रफल २१२३ 
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लाख एकड़ चताया गया है। अतः यह स्पष्ट हे कि २१८६--९१२३ 
अथीत्‌ २६६ ज्ञाख एकड़ भूमि एक से श्रधिक बार जोती गई्ढ । 

सिंचाई--सिंचाईं के लिये यहाँ कुएँ झोर ताल्लाब तो प्राचीन 
समय से हैं, परंतु नहरों का उल्लेख विशेषतया मुसलसानों के 
समय से ही मिलता है । संयुक्क-प्रांत, पंजाव, मद्रास, बंबई ओर 
बिद्दार में कुओं से सिंचाई होती है; बंगाल, पंजाब ओऔ।र सदरास 
में नहरों से भी बहुत काम लिया जाता है। भेसर, हदराबाद, 
राजपूताना, गुजरात और उत्तरी बर्मी में तालाब सिंचाई के कास 
आते हैं । सन्‌ १६१६-२० ई० में छोटी-बड़ी सब नहरों की लंबाई 
<५,६३११ मील थी। 

सन्‌ १६२०-२१ हूँ० में राज्य की नहरों से सींची हुई २०१ 
लाख एकड़, निजी नहरों से २६ ज्ञाख, तालावों से ७२ लाख, 
कुशों से १४२ लाख एवं अन्य साधनों से ४८ लाख, कुल मिला- 
कर ४८६ लाख एकड़ भूमि खींची गईं थी, जब कि जोती हुईं 
संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल २३२३ लाख पुकड़ था। इससे स्पष्ट हैं 
कि १६३४ लाख एकड़ श्रर्थांत्‌ ६० प्रति-स्छढ़े जोत्ी हुईं भूमि का 
अचलंब केवल वो पर था । यह ठीक नहीं । नहरों की वृद्धि की यहाँ 
बहुत आवश्यकता है, विशेषतया दक्षिण, मालवा, गुजरात, सध्य- 
प्रांत, सिंध ओर राजपुृताने के अनिश्चित चपांवालें इलाक़ो में । 

नहरों के निकालने से नदियों का जल कम हो जाता है, और 
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उनके तट पर रहनेवालों को हानि होती है । नहरी ज़मीन में 
नमी ओर ऋत॒-ज्वर की अधिकता होती है। इसका राज्य की ओर 
से उपाय किया जा सकता दे । 

नहरों के अतिरिक्ल पंपों स खेतों से जल पहुचाने की व्यवस्था 
, की जा सकती है । इसमें बेलों द्वारा सिंचाई करने की अपेक्षा 


ख़्च कम होता है। समृद्व-तर के निकटवर्ती तथा श्रन्य जिन आंतों 
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में वायु निरंतर चल्नती रह्दती है, वहाँ रहँँट द्वारा कुश्रो से जल 
निकालने की विधि बहुत लाभकारी हो सकती है। 

श्री० डौ० बालकृष्णजी ने लिखा है कि आजकल कई उन्नत देशों 
में विना सिंचाई की खेती ( (079 78 )का कार्य बढ़ रहा 
है। “अमेरिका में जल की कमी से फ़सलें नहीं मर सकतीं, क्योंकि 
किसान लोग वर्षा-छतु में ही अपने खेतों को ऐसा तेयार कर लेते हैं 
कि उनके नीचे काफ़ी जल रहता है”, ओर “जिस भूमि पर बारह इंच 
की वषों होती हो, वह लहलदह्ाते खेतों में परिवर्तित की जा सकती 
है। भारतवर्ष में भी इस रीति के प्रचार का विचार होना चाहिए। 
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क्रमागत हास-नियम--भूमि से उत्पन्न होनेचाली सामगी 
के संबंध में यह नियस है कि एक ख़ास सीसा तक तो डससे सूल- 
घन ओर परिश्रम बढ़ाने से लाभ होता है; लेकिन उस सीमा 
के आने पर फिर मूलघन ओर परिश्रम जिस अनुपात में बढ़ाया 
जाता है, उसी अनुपात में पेदाचार नहीं बढ़ती, कम अनुपात में 
बढ़ती है। उत्पत्ति का यह अनुपात आगे चलकर क्रमशः कम 
होता जाता है । अ्रध्षिक परिश्रम और मूलधन लगाने से जो 
अधिक फ़सल होती है, वह परिश्रम ओर मूल्र-धन की श्रधिंकता के 
अनुपात सें नहीं होती । थोड़ी पेदावार बढ़ाने के लिये ख़च अधिक 
करना होता है। पैदावार के इस स्वाभाविक नियम को “क्रमागत 
हास-नियम! ( [,॥ए 0 -)]॥777807709 ६४पा१४७ ) कहते हैं।. 
इसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इस संबंध में पं० महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी का कथन ओर उदाहरण आगे दिया जाता है। 
क्लाँपे विद्या के नियसों के अनुसार जेसे ज़मीन की उत्पादक 


2 ० ० जे चर 0 थे 


शा ॥ सींसा हैं, चस हा पदावार बढ़ान क॑े लय पूर्जा गाने 


# संपत्ति-शास्ध से ह | हे 


३० ' भारतीय अर्थ-शास्त्र 


ओर मेहनत करने की सी सीमा है। वात यह है कि पूँजी और 
परिश्रम की बृद्धि वहीं तक करनी चाहिए, जहाँ तक कि बढ़ी हुई 
पैदाचार से उसका बदला भी मिल जाय । ख़ेर, न बचे तो कुछ घर 
सतोन देना पड़े । 
जहाँ तक ज़मीन की उवरा या उत्पादक शक्कि की ,सीमा का 
अतिक्रम नहीं होता, वहीं तक अ्रधिक ख़च करने से लाभ हो 
सकता है ; आगे नहीं । 
उत्पादकता की सीमा पर पहुँच जाने पर ख़् बढ़ाने से लाभ के 
बदले उलटी हानि होती है । थह बात एक उदाहरण द्वारा और 
भी अच्छी तरह ध्यान सें आ जायगी । मान लीजिए कि तीन सौ 
बीघे ज़मीन का एक टुकड़ा है। उसकी सालाना पैदावार छु: हज़ार 
मन गल्ला है। दस आदमी मिलकर उसमें खेती करते हैं । इस 
हिसाब से फ़ी-बीघे वीस मन और क्री-आदमी छः लौ सन ग़राज्ञा 
पढ़ा। श्रव॒ यदि पाँच आदमी और साभी हो जायें और खाद, 
सिंचाईं ओर यंत्रों आदि में रुपया ख़चे करके---अर्थात््‌ पूंजी ओर 
मेहनत की मात्रा को बढ़ाकर--अधिक ग़ज्ञा पेदा करने की कोशिश 
करें, तो इस बात को देखना होगा कि कितना भ्रधिक ग़ज्ञा पेदा 
होगा । पहले फ्री-आदमी छः सौ भन पड़ता था, अब इतना ही 
पड़ेगा या कमोचेश । यहाँ पर यह विचार करना होगा कि ज़मीन 
- की उत्पादक शक्ति पहले ही अपनी सीमा को पहुँच गईं थी या नहीं । 
“यदि नहीं पहुँची थी, तो दस की जगह पंद्रह आदमियों की पूँजी 


अर्थात्‌ फ़ी-आदमी छुः सौ. मन से अधिक ग़ज्ला पढ़ सकता. हे । 
परंतु यदि उस सीमा को चह पहले ही पहुंच चुकी है, तो छुः सौ 
सन से क्रम ही पढ़ेगा । फल यह होगा कि पैदावार बढ़ाने को 
कोशिश में अधिक पूँजी लगाने और अधिक मेहनत करने पर भी, 


भारत-भास ३१ 


फ्री-आदमी हिस्सा कम पड़ेगा। धोरे-धीरे यह हिस्सा ओर भी कम 
होता जायगा । यहाँ तक कि दो-चार वर्ष वाद पेदावार की. अपेक्षा 
ख़चे बढ़ जायगा, ओर उन पंद्भद आदमियों का गुज़ारा मुश्किल से 
होगा । उन्हें ज़मीन छोड़कर भागना पड़ेगा । ह 

जिस ज़मीन की पेदावार सिफ्े जोतने, वोने, रखाने आदि के 
ख़चे के बराबर हांता है, उस कहते है के वह कांष को पं सीसा 
पर स्थित है, अथीत्‌ खेती करने की ठीक पहली हद पर है । इससे 
ह मालूस हुआ कि ज्ञमीन की उत्पादकता की दो सीमाएँ हैं । एक 
तो वह, जिसके नीचे चले जाने से कोई खेती कर ही नहीं सकता, 
क्योंकि इस दशा में ख़चे ही नहीं निकलता, और दूसरी वह, जिस- 
में अधिक-से-अधिक पेदाचार होती है--इतनी कि उससे अधिक 
हो ही नहीं सकती । उवेरा-शक्ति होने पर भी जिस ज़मीन मे पूरी 
चैदाबार नहीं होती, उसे रोगी समझना चाहिए । अधिक पूँजी 
ओर अधिक मेहनत के रूप में दवा देकर उसक्की स्वाभाविक उच्रा- 
शक्कि बढ़ाई जा सकती है, अथोत्‌ वह उत्पादकता की ऊपरी सीमा 
तक पहुँचाई जा सकती है । उस सीमा पर पहुँच जाने पर फिर 
अधिक ख़्च करने से कोई लाभ नहीं होता । 

स्मरण रहे कि उपयुक्त नियम उत्पन्न सामग्री के पॉरिमाण से 
संबंध रखता है, उसके मूल्य से नहीं; क्योंकि मूल्य कई कारों से 
घट-बढ़ सकता है, जैसे नज़दीक से रेल का निकल जाना, पास 
ही बड़ी मंडी या बाज़ार लग जाना, अथवा एकदम उस पदार्थ 
की बहुत मौंग हो जाना आदि । इन बातों का सविस्तर वर्णन 
आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। 

जन-संख्या ओर भूमिक--सत्त्‌ १६२०-२१ ई० में ब्रिटिश 





# भारत की सांपत्तिक अवस्था, और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर ६ 


डर भारतीय शर्थ-शास्त्र 


भारत में कुल २१-श्८ करोड़ एकड़ भूमि जोती गईं। इस क्षेत्रफल 
में प्रायः वह सब भूमि है, जो काम में लाई जा सकती है, थोड़ी- 
सी ही ज़मीन ओर हैं, जो परिश्रम करने से व्यवह्ारो पयोगी बनाई 
जा सकती है। इस प्रकार श्रिटिश भारतवर्ष के २४ करोड़ आदु- 
मिर्यों के हिसाव से ओसत लगाने पर एक श्रादुमी-पीछे एक एकड़ 
ज़मीन भी नहीं आती । यदि इसमें से वह ( अधिकांश अच्छी ओर 
बढ़िया) ज़मीन निकाल दी जाय, जिसमे जूट, कपास आदि अखाद 
पदार्थ उपजाए जाते हैं, तो एक श्रादमी-पीछे पान एकड़ ज़मीन भी 
सहीं मिलेगी । 

यदि खेती से अप्रत्यक्ष-रूप से जीवन-निर्वाह करनेवालों को 
अलग कर दें, तो ब्रिटिश-भारत में एक किसान-पीछे ओसत २-६ 
एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं पड़ेगी । पर लड़ाई के पहले ग्रेट-ब्रिटेन 
में एक किसान-पीछे १७०३ तथा जर्मनी में €४७ एकड़ ज़मीन 
पढ़ती थी। 

यदि मनुष्य-संख्या बढ़ती ही गईं, तथा लोग दूसरी ओर न 
जाकर खती पर ही भरोसा करत रहे, तो या तो जिस ज़मीन पर 
खेती हो रही है; उससे अधिक पेदाचार करने का प्रयत्न करना 
होया अथवा नई ज़मीन पर खेती करनी होगी । अधिक पेदावार 
करने में उत्पादकता का ह्रास-क्रम (>7ण्ांगरांड)78 6 ए7५७) 
का नियम क्षगता है, इसका अभी उल्लेख किया जा चुका है । नई 
ज़मीन में भी सब अच्छी ही नहीं निकल्लेगी; उससे से बहुत-सी 
ख़राब भी निकलेगी । 

खेतों के छोटे-छोटे ओर दूर-दूर होने से हानियोँ और 


कक 


उन्हे रोकने का उपाय#--संयुक्व-प्रांत ओर बंत्रईं के कुछ गाँवों की 





# भारत में कषि-सुधार! के आधार पर 


भारत-भूसि ३३६ 


- जाँच करने से मालूम हुआ है कि बहुत-से खेतों का क्षेत्रफल 
एक-एक दो-दो एकड़ भी नहीं है । कितने ही खेतों का विस्तार तो 
केवल आधा-आधा एकड़ ही है, अथवा इससे भी कम । यही दशा 

: आयः सभी श्रांतों की है । इसके अतिरिक्त अनेक किसानों के पास 
एक से अधिक खेत हैं, जो प्रायः एक-दूसरे से दूर-दूर पर हैं । इस- 
से काश्तकारों को नीचे लिखे नुक़सान होते हैं-- 

(१ ) आने-जाने में उनका बहुत-सा ससय नष्ट हो जाता है । 

( ३) उन्हें वेज्ञानिक यंत्र इत्यादि का उपयोग करने में बहुत 
असुविधा होती है तथा वे उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते । 

(३ ) रखवाल्ली करने में बहुत दिक्वत होती है । 

(४ ) उन खेतों में जाने के लिये रास्ता बनाने मे ओर उनमें 
नहर से पानी ले जाने में बड़ी अड़चन पड़ती है । 

(६ ) काश्तकारों का पारस्परिक रूगड़ा बढ़ता है । 

( ६) मेंड आदि बनाने में बहुत-सी ज़मीन बेकार जाती है। 
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इन सब हानियों के कारण किसान खेती से प्रा-प्रा लाभ नहीं 
उठा सकते । कृपि-सुधार के लिये इस असुविधा का शीघ्र ह्वी दूरी 
करण अति श्रान्नुश्यक है, ओर उसका एक्र-मान्र साधन यह है कि * 
अत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में--एक चक में--हों 
जाय, ओर भविष्य से उनका छूोटे-छोटे टुकड़ों में बॉटा जाना 
क़ानूनन्‌ रोक दिया जाय । 

प्रतापगढ़ के भूतपुर्वे डिप्टी कमिश्नर श्री० बी०एन्‌० मेहता ओर 
चहाँ के कोर्ट-आफ़-चा्ड्स के स्पेशल मनेजर श्री० चंपारामजी मिश्र 
से काल[कॉकर-रियासत के सनार-गाँव में खेतों की चकबंदी करने 
का प्रयल्ल किया था ।. इसमें वे सफल भी हुए । उन्होंने उस गाँव 
के किसानों से अपनी जोत के त्याग-पत्र लिखा, लिए;. फिर उनके 


ब्क बनाकर किसानों को उचित रूप से बॉट दिए । इस व्यवस्था 


ना 


३७ भारतीय अर्थ-शाख्त्र 


से लाभ यह हुआ्रा कि उस गाँव के अत्यक किसान की भूमि एक 
स्थान में हो गई । चकबेदी का यह कास अगर अन्य स्थानों में 
भी विचार-पूर्वक किया जाय, तो उसका फल ध्च्छा ही होगा। 


आजकल खेतों के बटवारे का सुख्य कारण टिंदू आर मुसलमानों 
का दाय-विभाग क़ानून है । इसलिये इस क़ानून में ऐसा परिवर्तन 
हो जाना चाहिए कि किसी खेत का चार एकड़ से कम का हिस्सा 
किसी हक़दार को मिलना नाजायज़ समझा जाय, और जब ऐसा 
प्रसंग आधे, तो पूरा खेत सब हक़दारों में ही नीज्ाम कर दिया 


जाय । जो डसके लिये सबसे ज़्यादह रुपए देने को तेयार हों, 
उसी को वह खेत मिले, आंर दूसरे हक़दारों को उनके हिस्से के 
अनुसार रुपया दिला दिया जाय | हम सारी ज़मीन बढ़े लड़के के 
दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं, ऐसा करना हिंद! ओर ससवमान, 
दोनों के धर्म-शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। उपयक्ष थोड़े-से 


कि 


एारंततन स हा अग्भाष्टनजखाद्धू हा सकता है । 


री 





| 20 मिमी] 
दूसरा पारच्छद्‌ 
भारतीय जनता या श्रम 
श्रम का महत्व -पिछले परिच्छेद में हम भूमि का चेन कर 
चके हैं । वह विना मेहनत के केवल थोडे-से, सो भी कच्चे पदार्थों 
को पेदा कर सकती है । जंगलों मे स्वयं उत्पन्न पदार्थ मेहनत 
के बिना मनुप्य के लिये विशेष उपयोगी नहीं होते, उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। भिन्न-भिन्न उपयोगी 
वस्तुओं का संग्रह करके रखने में या उन्हें ऐसे रूप में लाने से कि 


सनुप्य की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, परिश्रम आवश्यक हे । 


“उत्पादक श्रम ; प्रत्यक्ष ओर परोक्ष--जिस श्रम से ऐसी 
४ वस्तु बनाई जाता है, ज। धन का उत्पात्त या द्वार म॑ सहायक हवा 


भारतीय जनता या श्रम. श्र 


अथवा जो श्रम दूसरों की घनोत्पादक-शक्कि बढ़ाए, उसे उत्पादक 
श्रम कहते हैँ । अत्यक्ष ओर परोक्ष, दो तरह से, श्रम उत्पादक 

करता है । जो परिश्रम॑ किसी वस्तु के अंतिम रूप को तेयार करने 
में उसी समय लगता हैं, या जिससे पदार्थों में प्रत्यक्ष उपयोगिता 
हो जाती है, वह अत्यक्ष उत्पादक कहलाता है, और जो श्रम किसी 


ल्‍ ७ ८.५ ०४ 6 के  चआ४ हक 
चर्तु के कसा अश्रन्‍न्य पत्र रूप के तयार करने म॑ लगता हु या 


हक 


जिससे परोक्ष उपयोगिता आती हे, वह अग्रत्यक्ष उत्पादक कहा 
जाता है । 

'उदाहरणार्थ, हल एक अत्यक्ष उपयोगी पदार्थ है, उसे लकड़ी 
से तैयार करने में बढ़ईं का परिश्रम श्त्यक्ष परिश्रम है। लकड़ी 


, द्वाटने ओर उसे जंगल से लाने का परिश्रम परोक्ष रहा । परोक्ष 


डे हि ् न] 
परिश्रम का दूसरा उदाहरण अध्यापकों ओर लेखकों का परिश्रम 
जप ली. चर ८ * 
है। उससे प्रत्यक्ष में कोई धन पेदा नहीं होता, परंतु उसके द्वारा 
अन्य मनुष्य शिक्षा पाकर धन उत्पन्न करने के योग्य बन जाते हैं। 


अजुत्पादक अश्रम--जिस श्रम से ऐसा पदार्थ बनाया जाय, जो; 


अनुपयोगी हो, अथवा अ्रपेक्षा-कृत बहुत कम समय तक उपयोगी रहे, 


डसे अनुत्पादक श्रम कहते हैं । उदाहरणार्थ, एक आतशबाज़ दस रुपए 
की पूँजी स आतशबाज़ी वनाकर बीस रुपए में वेचतः है, जो क्षणिक 
मनोरंजन के बाद नष्ट हो जाती है। इसले आतशबाज़ के पास तो 
दस के बजाय बीस रुपए हो जाते हैं ; परंतु देश के तीस रुपए ख़्च 
हो चुकते हैं---दस रुपए -आतशबाज्ञ की पूँजी के ओर बीस रुपए 
आ्रतशबाज़ी ख़रीदनेवाले के । इस प्रकार हिसाब करके देखने से 
देश को दस रुपए का नुक़सान हे । इसलिये आतशबाज्ञ का श्रम 
अन॒त्पांदक है । इसी तरह इतर, फुल्नेल, फाड़-फ़ानूस, अन्य विलास- 
सामग्री या क्रिस्लेंकहानी आदि क्षणिक मनोरंजन करनेवाली 
चीज़ों का उदाहरण लिया जा सकता है । शराब आदि चौज्ञें एक 


ते 
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ख़ास सीमा तक उपयोगी हैं, वहीं तक इनके बनानेवालों का श्रम 
उत्पादक ससभझा जाना चाहिए । 

श्रम का लक्षण- भिन्न-भिन्न श्रकार के कार्या मे तरह-तरह का 
परिश्रम होने पर भी यह बात अ्रवश्य देखी जाती है के प्रत्येक 
श्रम पदार्थों को या उनके भिन्न-भिन्न भागों या तत्त्वों को गति- 
प्रदान करता है। खेती करने में वीज भूमि सें रक्खा जाता है, ओर - 
उसे जल पहुँचाया जाता है । यह कार्य मनुष्य के श्रम के द्वारा 
गति देने से होता है ; शेप श्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वयं हो 
जाता है । इसी प्रकार लकढ़ी की कोई चीज़ बनाने में पहले 
कल्हाड़े को गति देकर पेड़ काटा जाता है, फिर झारे को गति देकर 
तख़ते चीरे जाते हैं। पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार की गति देने से कोई 
चीज़ तेयार होती है । 

“श्रम! में शारीरिक बल के अतिरिक्त मनुष्यों के श्राचार, विचार, 
' ज्ञान, कोशल, शिक्षा, व्यवहार, धर्म, रीति, रहन-सहन आदि- 
संबंधी समध्त योग्यता समझ ली जाती है, जो धनोत्पादन में 
'सहायक हो सके । 

भारतीय जन-सेख्य[--भारतवर्ष एक विशाल, उपजाऊ और 
गये देश है । यहाँ विवाह ओर संतानोत्पत्ति करना धार्मिक क्तव्य- 
सा है, फ़ी-हज़ार जनता में लगभग ४४ बच्चे प्रति वर्ष उत्पन्न होते 
हैं। इतनी अधिक उत्पत्ति-संख्या बहुत कम सभ्य देशों से है। 
यद्यपि आजीविका के साधनों की कसी, महँगी और विविध रोगों 
के कारण यहाँ की वार्पिक खत्यु-संख्या ( फ़ी-हज़ार ३६) भी 
अधिक है, तथापि जनता की बृद्धि होती जा रही है। सन्‌ १८७१ 
में जन-संख्या २०-६ करोड़ थी, १८८१ में २४०४ करोड़, १८६१ 
में २८-७ करोढ़, १६०१ में २६:४ करोड़, १६११ में ३१-९ करोड़, 
१३२१ में ३२ करोड़ हुई । 


न 
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मालथस-नामक अर्थ-शास्त्री का यह सिद्धांत है कि यदि कोई बाघा 
उपस्थित न हो, तो देश की जन-संख्या ज्यामित्तिक वृद्धि ( 0९४- 
फ6ापंट्यों ]00श7€5४07॥ ) अथांच्‌ १, २, ७, ८, १६, ३२ 
या १, ३, ६, २०, ८१, २४३ आदि के हिसाब से बढ़ती है, ओर 
खाद्य पदार्थ $, २, ३, ७, €, ६ या १; १३, २, २॥, ३. हे।॥ 
आदि अथोत्‌ अक-गणित की बुद्धि ( 8 0॥ए९४ंक्तों छा0- 
४7९६४ ४७१ ) के हिसाब से बढ़ते हैं। यदि 'जनंता की दृद्धि नियमित 
रूप से न रोकी जाय, तो दरिद्रता ( जो अनियमित वृद्धि का एक 
अवश्यंभावी परिणाम है ) या इंश्वरीय कोप द्वारा उसका हवास 
होता है। राज्यों सें परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, भोति-भाति के 
रोग फेलते हैं, ओर बालकों की झूत्यु-संख्या बढ़ जाती है । जिन 
देशों में वेज्ञानिक आविष्कारों से खाद्य पदार्थों की उत्पात्ति बहुत 
बढ़ाई जाती है, ओर रोगों के निवारण के भी उन्नत उपाय काम 
में ज्ञाए जाते हैं, वहाँ यह सिद्धांत पूर्णतया नहीं घटित होता, 
तथापि पराधीन भारत के लिये तो इस बात की बड़ी आचश्यकता 
है कि संतानोत्पत्ति यथेष्ट विचार-पुचंक हो । 

धनोत्पत्ति के साधन की दृष्टि से वतेमान .जन-संख्या बहुत है। 
यदि इतने आदमी भली भाँति शिक्षित, कुशल, स्वस्थ ओर स्वाघीन 
रहकर श्रम करें, तो देश की श्री-ब्रृद्धि का क्या ठिकाना ? परंतु 
भारत की आर्थिक दुदंशा तो प्रसिद ही है, इसका एक कारण यह 
भी है कि कुछ आदमसी तो रोगी या आलसी होने से अपनी 
आजीविकार्थ उद्योग नहीं करते ओर बहुत-से आदमियों को यथो- 
चित योग्यता या सुविधाएँ प्राप्त नहीं हें । 

त्रिव्श-भारत और बर्सा सें बीस वर्षों में ( सन्र्‌ १८६० से 
सन्‌ १६१० तक ) विविध रोगों के बहुत शिकार होते हुए भी 
- भारतवासियों की संख्या सेकड़े-पीछे ९७ बढ़ी है, परंतु खाद्य पदा्थों 
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की उपज सेकढ़े-पीछे ६ ही बढ़ी । फिर मूल्य-ब्वाद्चि, महँगी ओर 
विदेशों के खाद्य पदार्धा की आयात भी क्‍यों न बढ़े ? 

पं० दयाशकरजी दुबे ने श्रपनी “भारत से कृपि-सुधार'-नासक 
पुस्तक में हिसाब लगाकर यह बतलाया है कि १६१६-२० में, 
जो कि कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष था, श्राधा पेट भोजन 
पानेवालों की संख्या आयः चार करोंड़ थी, ओर यह संख्या 
१६१३-१४ में दस करोंढ़ श्रोर सन्‌ १६२०-२१ में तेरह करोड़ 
थी। सन्‌ १६१८-१६ में तो यह संख्या १७ करोड़ तक पहुँच गई 
थी। गत दस वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६११-१२ से सन्‌ १६२०-२१ तक 
का श्रोंसत निकालने पर प्रकट होता दे कि ८ करोड़ ८० ल्ञाख युवा 
सनुष्यो# को, था यों कहिए कि देश के दो-तिहाई से आर के जवान 
स्री-पुरुषों को, हमेशा अआ्राधा पेट भोजन करके ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ता है । अतः यह स्पष्ट हे कि .देश में जन-संख्या की 
बृद्धि बहुत अनियमित रूप से हो रही है। जन-समुदाय की अंधा- 
धुंध वृद्धि हो जाने से ओर उनके लिये यथोंचित आजीविका के 
साधन न होने से देश मे दुभिक्ष, महासारी ओर दुर्वलता का 
साम्राज्य बढ़ता जायगा । 

सरकार का कथन है कि जनता की जितनी वृद्धि हुई है, नहरों 
ओर रेलों द्वारा खाद्य द्वव्यों की उपज में भी उतनी ही दवा हुई 
है। यदि यह भी मान लिया जाय, तो भी संतोप का विषय नहीं 
है। यदि दिखाने को दसारी क्रारथिक अ्रवस्था बीस वर्ष पहले की- 
सी हो, तो भी असली अवस्था में अवश्य ही अंतर आ गया है। 
अन्न मनुष्यों की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैं, जविन के आदशे 
बदल गए हैं । बीस वर्ष पहले जितनी चीज़ों से काम चल जाता 





.# जिनकी आयु १५ वष से १५ वर्ष तक की हें।। 


हु 
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था, अब उतनी चीज़ों से सत्र काम नहीं चल्तता । उन सब वस्तुओं 
का मूल्य भी बढ़ गया हैं । अतः जनता की वृद्धि हर प्रकार 
शाचनीय है । 

जाति-भेद--अंधकार-युग ने जाति-भेद्‌ का आचीन रूप बंहुत 
बदुल ओर साथ-ही-स्लाथ बिगाड़ दिया है । पहले यहाँ जातियों 
की संख्या गुण-कर्मानुसार केवल चार-थी । पांछे धीरे-धारे बढ़कर 
चह हज़ारों पर पहुँच गईं, ओर पत्येकु जाति एक दूसरी से एथक्‌ 
हो गई | सामाजिक दृष्टि से जाति-भेद का बहुत कुछ विचार होने 
पर भी अ्रब आर्थिक दृष्टि स, इसका बंधन शिथिल्न होता जा रहा 

है। वतंमान शिक्षा, सभ्यता, धार्मिक जामृत्ति, आजीविका-प्राप्ति की 
कठिनाइयों ओर राष्ट्रीय आंदोलन ने इस कारये में सहायता 
पहुँचाई है । 

शुण-दोष--अआरर्थिक दृष्टि से इसके श्रधान लाभ ये मालूम 
होते 

(अ ) इससे चंशानुगत कार्य-कुशलता की प्राप्ति होती है, वाप- 
दादे के किए हुए काम की शिक्षा ओर उसके रहस्य जल्‍दी जान 
लिए जाते हैं । 

( आ ) हरएक जातिदालों का एक संघ होता है, जिसके 
सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, कार्य की 
मज़दूरी को नियमित करते हैं, अपने कूगड़े आप तय कर लेते हैं, 

' अपराधियों को दंड देते हैं, आर निधन भाइयों की रक्षा में सहायकं 
होते हैं। समय ओर सभ्यता के फर से भिन्न-भिन्न भागों में इन बातों 
से अंतर आ गया: हे, ओर ये केवल आदश के रूप से रह गई हैं । 

(इ ) इससे कुछ अंश तक स्थूल-श्रम-विभाग होता है । एक 
जाति के पुरुष एक ही कार्य करते हैं, परंतु उन्हें किसी नवीन कार्य 
का प्रारंभ करना कठिन भी हो जाता है । 


०० 
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जाति-भेद से होनेवाली मुख्य हानियाँ ये हं--- 

(क ) स्थान था पेशे के बदलने में कठिनाई होती है। कुछ 
जातियों को नए ढंग से अ्रपना कार्य-संचालन करने में बाधा 
होती है । ॥ 

(ख ) कई जातियों को अछूत या नीच माने जाने से समाज में 
श्रम की यथेष्ट महिमा नहीं रहती । । 

(ग ) कल-कारख़ाने आदि बढ़्ढे-बड़े कार्यों के संगठन के लिये 
जाति-भेद बाधक होता है । 

(घ ) चौके की छुश्रा-छुत के कारण बहुत श्रपव्यय होता है। 
जब भिन्न-भिन्न जात्ति के आदमी अपना-अपना भोजन श्रपने ही 
हाथ से पकाते हैं, तो उसकी अलग-अलग घ्यचस्था करने में स्थान, 
ईंधन श्रादि की अधिक आवश्यकता होती है, तथा बुद्धिमान 
आदमी को, जो बहु-मूल्य कार्य-संपादन कर सकता है, अपना 
बहुत-सा समय खाना पकाने में ही लगा देना पढ़ता है । 

सयुक्क कुट्डव-प्रणाली--भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक 
' कुटुंब या परिवार के व्यक्लकि इकट्ठे रहते, और मिलकर धन-उपाजेन : 
तथा व्यय करते हैं । सब कमानेवालों की आमदनी घर के एक 
बड़े-बूढ़े के पास जमा होती हैं । वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की 
कोशिश करता है । इससे--- 

(१ ) अनाथों की शिक्षा तथा रक्षा में कुछ सुविधा होती है, 
तथा बीमारी या बुढ़ापे में कोई निराश्रय ओर असहाय नहीं 
होता । 

( २ ) कोई आदमी अपनी मेहनत का तमाम फल अपनी संतान 
के लिये ही नहीं छोड़ सकता, अ्रतः धनोपाजन में उसे विशेष 
उत्साह नहीं होता । 

(३ ) रोटी-कपड़ा मिलने की आशा सबको बनी रहती है । 


भारतीय जनता या श्रम छ्ुप 


इसलिये ग्रत्येक व्यक्ति में स्वावक्षबन तथा साहस नहीं होता । कोई- 
कोई व्यक्कि- मुफ़्त में ही बेकार रहता हुआ अपने दिन काटा 
करता हे .। ः 

. ( ४ ) एक व्यक्ति चिरकाल तक बड़ा पूँजी-पति नहीं रहने पाता; 
क्योंकि उसके मरने पर उसका घन कुटुंब के सब आदुमियां के हिस्से 
में आता है । 

( & ) इस प्रणाल्वी में आधुनिक व्यक्ति-गत स्वतंत्रता के भावों का 
उदय नहीं होता । बहुधा पुरुष पराधीनता में कलह और दुःख का 
जीवन व्यतीत करते हैं, जो राष्ट्रीय दृष्टि से धनोत्पत्ति में बाधक है। 

कृषि-अ्स--कृषि-प्रधान भारतीय- जनता में श्राधे से अधिक 
ज़मींदार या किसान हैं। आठवों हिस्सा क्ृषि-अ्रमजीवी ओर लगभग 
ह फ़री-सदी सासान्य श्रसजीवी हैं । हिसाब से मालूम हुआ है कि 
भारतवर्ष में १०० काश्तकार श्रोसतन्‌ २६ श्रमजीवी रखते हैं । 
यह संख्या भिन्न-भिन्न आंतों में प्रथकू-एथक्‌ है। 

कृषि-अ्मजीवी के खंतोपषी, परिश्रमी श्रोर सहनशील होने में 
कोई संदेह नहीं । उसके पास बहुधा कुछ अपनी भूमि भी होती है। 
वह ज़मींदार की ज़मीन के साथ इसे भी जोतता है। इसके 
अतिरिक्त वह और भी काम करता रहता है । वह बेलगाड़ी रखता 
है, उससे किराए पर सवारियों ले जाता है या साल ढोता है। 
ओरतें खतों में निराई-कटाई आदि कार्य करती हैं, इंधन बेचती हैं; 
गोबर के. उपले (या कंडे ) थापती हैं ( जो निकव्वर्ती क़रबो में 
बिकते हैं ) कपास लोढ़ती हैं, सूत कातती हैं ओर दूसरे काम करती 
हैं, इस प्रकार कृषि-भ्रमजीवी का ध्यान भिन्न-भिन्न ओर रहता है, 
एक ही धंधे में नहीं रहता । 

: “भारतीय कृपि-अमजीबी को लोग बहुधा गेवार, अयोग्य और 
कूढ-मरज़्ञ समझते हैं। यद्यपि वह नवीन कार्य-प्रणाखी से अपरिचित 


+ 
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श्रोर पुराने संरक्षण-शील विचारवाला होता है, तथापि उसे अपने 
दंशानुगत कार्य का स्वाभाविक ज्ञान होता है। वह विना सिखाए 
ही यह जानता है कि कौन-सी फ़सल कब भ्रौर कैसी ज़मीन में 
बोनी चाहिए और किस भूमि में एक फ़सल के बाद कोन-सी फ़सल 
बोना लाभकारी होगा । उसके साधन प्रायः अपयाप्त होते हैं, 
आर्थिक बाधाएँ उसके सुधार-कार्यों में पण-पण पर बाधक होती हैं । 
चेज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करने, बड़े-बढ़े खेत रखने, अच्छी 
खाद देने, गहरी जोताई, पूरी आबपाशी और फ़सलों की यधोचित 
अदला-बदली करने के लिये बढ़ी पूजी चाहिए। इस पूँजी के 
अ्रभाव में वह उक्त सुधारों की उपयोगिता जानता हुआ भी उन्हें 
अमल में नहीं ला सकता । 

भारत में धनोत्पत्ति का काम यथेष्ट-रूप से होने के लिये किसानों का 
उत्थान आवश्यक है । इसके वाध्ते लगान की सात्रा कम होने तथा 
डसके वसूल करने के ढंग आदि के संबंध में प्रसंगानुसार वर्णन किया 
जायगा । यहाँ। हस उनकी शिक्षा के विपय में ही कुछ लिखते हैं । 

करूपको की शिक्षा--भारतवप में “किसान'-शब्द अनपढ़ होने 
का अर्थ रखता है । जब कि यहाँ कुत्न जनता में ही सात फ़ी-सदी 
आदमी पढ़े-लिखे हों, तो दीन-हीन कृपकों भें तो शिक्षा पानेवालों 
का अनुपात ओर भी कम होना स्वाभाविक है । अब देश में जागृति 
होने लगी है, ओर राष्ट्‌ के मुख्य आधार कृपकों को शिक्षित करने के 
प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है | यह विपय भी विचाराधीन है 
कि कृपकों की शिक्षा में सामान्य शिक्षा से क्‍या विशेषता हो । 

श्री० पं० दयाशंकरजी दुबे की योजना की मुख्य-मुख्य बातें इत्त 
प्रकार च्चे बहू तन | 





* #& भारत में कृषि-सुधार' के आधार पर 
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(१ ) भत्येक ग्रामीण पाठशाला में वही शिक्षा दी जानी 
चाहिए, जो भविष्य में विद्यार्थी के काम आवचे | शिक्षक सुयोग्य और 
चरित्रवान्‌ हो । 

. (२ ) उसमे प्रायः छुः वर्ग हो । किसानों के लड़कों को पांचवे 
आर छुठे वर्गों में प्रयोगात्मक कृषि की शिक्षा अवश्य दी जाय, इसके 
लिये प्रत्येक पाठशाला से एक छोटा खेत लगा हुआ रहे । जो खेती 
न करना चाहते हों, उनको उन वर्गो सें श्रन्य किसी पेशे की शिक्षा 
दी जाय । 

(३ ) उनकी पाख्य पुस्तकों सें उनके उपयोगी पाठ हो । गणित 
में भी उनके लिये लाभकारी नियम रहें; जसे लगान, ब्याज, मुनाफ़ा 
आदि । 

(४ ) शिक्षा का माध्यम मसातृ-भापा ही हो ओर शिक्षा 
निश्शुल्क रहे । 

( ६ ) पाठशालाओं में छुट्टियों इस तरह दी जायें, जिससे लड़क 
बोनी और कटनी के समय अपने माता-पिता के साथ काम 
कर सके । ५ 

(६ ) विद्यार्थियों को साख की तथा शन्‍्य प्रकार की समितियों 
का यथ्थेष्ट ज्ञान कराना चाहिए । । 

(७ ) विद्याथियों को चम्नो चलाना भी सिखाना चाहिए, 
जिससे बाद में खेती करते समय वे अपने अवकाश का खदुपयोग 
कर सके। ' 

ये बातें निस्पंदेह उपयोगी हैं । सरकारी कृषपि-स्कूल और 
कॉलेज बहुत कुछ दिखावटी काम करते हैं, उनसे प्रजा का यथेष्ट 
हित-साधन नहीं होता । ह 

श्रमजीबियों के गुण-दोण--स्लाधारणतया हमारे कारीगर 
ऋपने वंश-क्रमानुगत. शिल्प के कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। 


४४ भारतीय अथ-शास्तर 


उन्हें सुअवसर मिलना चाहिए । जहाँ गरमी के कारण सुस्ती 
नहीं आ जाती, चहाँ प्रायः मज़दूर लोग परिश्रमी रहते हैं । 
पाश्चात्य सभ्यता का अधिकू प्रचार होने से यद्यपि गत बों में 
यहाँ शराब-ख़ोरी बढ़ गई है ( जो खेद-जनक है ), तथापि 
पाश्चात्य देशों के मुक्ताबिले में यहाँ बहुत कम नशा होता 
है । वर्तमान अ्रसहयोग-आझाांदोलन से यह ओर कम होता जाता 
हे | यहाँ के श्रमजीवी धार्मिक शआचार-विचार के कारण 
स्वभाव से ही संतोषी पाए जाते हैँ । उनका रहन-सहन साधारण 
ओर आवश्यकताएँ कम रहती हें। बिलकुल लाचारी की अ्रव॒स्था 
उपस्थित होने के पूर्व वे बहुधा अपना निवास-स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह जाकर मेहनत करना पसंद नहीं करते | अधिकांश 
लोग पुराने धंधों को ही, पुरानी ही शेल्ली से, करने के आदी होते 
हैं, नए काम उन्हें नहीं रुचते । 

भारतीय श्रमजीवियों की मेहनत प्रायः घटिया दज की था 
कम उत्पादक हांती है, इसलिये बहुधा बढ़े-बढ़े कार्मो सें सस्ती 
दिखलाई पड़ने पर भी शअ्रन्य उन्नत देशों की अ्रपेक्षा वास्तव में 
महँगी पड़ती है। इसके कड्टे कारण हैँ । यथोचित्त ज्ञान के श्रति- 
रिक्त वे यथेष्ट पुष्टिकर भोजन भी नहीं पाते ; उनके रहन-सहन, 
शिक्षा, निवास-स्थान आदि सत्र बातों से यथेष्ट सुधार की 
आवश्यकता है । 

ओद्योगिक शिक्षा की कमी-ओद्योगिक शिक्षा के संबंध 
' में यहाँ समाज ओर राज्य यथोचित कर्व्य-पालन नहीं कर रहे 
हैं, ओर शिल्प, कला-कोशल आदि की शिक्षा-संस्थाएँ इनी-ग्रिनी 
हैं। जमेनी, अमेरिका आदि देशों की तुलना में तो नहीं के बराबर 
दी हैं। ओद्योगिक शिक्षा की कमी के कछु मुख्य कारण ये हैं 

(के ) यहाँ शिल्प का काम वेश्यों या शूदों के लिये परिमित 
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' है। बहुधा उच्च जातिवालों को हाथ का काम करने में शर्म 
मालूम होती है। 

(ख ) एक पेशे का काम वंश-परंपरा से चलता, है; दूसरे 
आदुमियों को सिखाया नहीं जाता । 

(ग ) उत्पंत्ति की रीतियों सें भेद आ जाने से अब हाथ से 
कार्य- करने की रीति उठती जा रही है। 

(घ ) जाति-पाति के बंधरनों तथा निर्धनता के कारण नव- 
युवकों को विदेशों में जाकर शिल्प-शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा 
नहीं है। अन्‍्यान्य देशों में, त्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत देशों में भी, 
_ पराधीन भारतीय बड़े निरादर से रवखे जाते हैं। ये सब दोष 


| 0] 


दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए । 


आद्योगिक शिक्षा कैसी हो ?१--ओद्योगिक शिक्षा के लिये 
सबसे पहली ज़रूरत यह है कि देश-भर में सब श्रेणी के बालकों 
को इस बात की शिक्षा दी जाय कि परिश्रम करना--हाथों से 
कमाना--बुरा नहीं है। प्राथमिक पाठशालाओं से फूल-पत्तियाँं 
लगाना सिखलाकर, चित्र-कला और नमूने बनाने (१।०७)]78) 
की शिक्षा देकर परिश्रम ओर व्यावहारिक शिक्षा के प्रति प्रेम 
उत्पन्न कराया जाय। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि 
देश में बढ़ी-बड़ी प्रयोगशालाएँ खोली जायें, जहाँ विद्वान 
लोग दिन-रात खोज में लगे रहें। इस 'खोज' से उद्योग-घंघों 
को बड़ा लाभ पहुँचेगा। ह 

स्वतंत्र-रूप से बढ़ई, लुहार, मेमार आदि दुस्तकार ( (08$8- 
70 ) को अपनी आँखों ओर हाथों से काम लेना होता है।. 
इनकी शिक्षा के लिये हर शहर ओर बड़े-बड़े देहातों में दक्ष मास्टरों- 
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वाले स्कूलों की ज़रूरत है। इन शिक्षार्थियों को हाथ श्रोर आँख 
का इस्तेमाल ओर संभाल वतलानी चाहिए, तथा नपु-नए पेटनों 
( नमूनों ) को समझना और उनके मुताबिक़ काम करना सिखलाना 
चाहिए । 

बढ़े-बढ़े कारख़ाना या मिलो भे काम करनवालों के लिये अलग 
ग्रब्ंध करना चाहिए। खानों के लिय उनके अ्रास-पास ही स्कूल 
खोलना उचित हे, वहाँ भू-तत्त्व-विद्या के साथ खान खोदने की 
व्यावहारिक शिक्षा दी जाय । धातुओं को गलाने और कक्न-पुर्ज़ा 
ढालने के लिये लोहे के कारज़ानों से संलग्न स्कूल उपयोगी हैं । 
इन सब्र प्रकार की शिक्षाओं मे सरकार कारख़ानों को आर्थिक 
सहायता दे । 

ओद्योगिक शिक्षा-संस्थाएँ--इस देश में श्रोद्योगिक शिक्षा 
की कमी दूर करने के लिये जगह-जगद शिक्षा-संस्थाएँ खुलने की 
आवश्यकता है | हपे की बात है कि कुछ समय से देश-भक्कों का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है, ओर वे तन, मन, धन से इसका 
उद्योग कर रहे हैं| अन्यान्य संस्थाओं में प्रेम-महाविद्यालय, वृंद।वन, 
एक ऐसे ही महानुभाव का क्षयाया हुआ वृक्ष हद | दानवीर राजा 
मदेंद्रअतापनी ने इसे २४ मई, सन्‌ १६०६ इँ० में स्थापित किया 
था । तब से यह राष्ट्रीय साहित्यिक शिक्षा के साथ-साथ ओद्योगिक 
शिक्षा का अचार भी निश्शुल्क कर रहा है । 

पाठकों को ओद्योगिक शिक्षा-क्रम का उदाह्रण इस संस्था की 
पाठ-विधि से अच्छी तरह मिल सकता है। यहाँ त्तीन प्रकार की 
श्रेणियों द्वारा शिक्षा दी जाती है--- 

( १ ) विद्यालय-श्रेणियों हारा साहित्यिक शिक्षा के साथ दस्तकारी। 

( २ ) शिल्प-पश्रेणियों द्वारा शिल्प के साथ साहित्यिक शिक्षा । 

£ ३ ) चाणिज्य-शिक्षा ( (४077767'06 ) | 
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पहली रीति से शिक्षा देने के लिये बाल ओर पारंभिक श्रेणी के 
अतिरिक्त सात श्रेणियाँ हैं । इनमें हिंदी ओर अगरेज़ी, गणित, 
विज्ञान, भूगोल, आलेख्य, अथे-शासत्र, नागरिक घर्म ( (#ंए708 ) 
ओर इतिहास की शिक्षा दी जाती है । बढ़ई का काम, वख-कला 
ओर चीनी के खिलोने आदि बनाना, इन तीनों में से - एक काम 
प्रत्यक विद्यार्थी को लेना पड़ता है। बाल ओर प्रारंभिक श्रेणियों 
को छोड़कर उपयुक्त सब श्रेणियों की पढ़ाई एक-एक वर्ष की है । 
सातवीं श्रेणी भैद्रीक्युलेशन के वराबर है, परंतु ओद्योगिक विषय 
की यहाँ विशेषता हे । 

दूसरी रीति की .शिल्प-श्रेणियाँ निम्न-लिखित हैं--( १ ) मिके- 
निकल इंजिनियरिंग, ( २) बढ़ई का काम, (३) दरी ओर ग्रलीचा 
बुनना, ( ४ ) कपड़ा बनना, ( < ) चीनी के खिलोने' तथा बर्तन 
बनाना, ( ६ ) लोहे का ढठालना, खराद ओर फ़िटिंग | इन श्रेणियों 
में इन विषयों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार हिंदी ओर गणित 
की भी शिक्षा दी जाती है। कुछ छात्र-दत्तियों की भी व्यवस्था है । 

तीसरी प्रकार की श्रेणियों में शार्ट-हैंड ( संक्षेप-लेखन ), टाइप- 
राइटिंग ( "ए७9०-छापंध्राश ) और बुक-कीपिंग ( 00#- 
॥६९०ए४४४ ) के साथ-साथ अर्थ-शाख ओर नागरिक घम्म ( (एं०४) 
की शिक्षा दी जाती है । 

इस प्रकार विद्यालय का उद्देश्य यह है कि पढ़े-लिखे आदमी 
श्रस से घृणा न/करें, बरन्‌ उसकी ्ंथेष्ट महिमा जानें। साथ ही 
कारीगर भी निरे निरक्षर न रहें। निदान भावी नागरिकों की 


ज्ञानेद्विया ओर कर्मद्गियों का अथवा विशेषतया दिमारा ओर हाथों 


का समाचत सहयाग हा । यहा/ स सब १६२२ तक २४० नंत्रयवक 


4. 


नकल हू । एसा नश्शुल्क आयद्रागक सस्थाओ का दुश से यड़ी 
ज़रूरत ह | ह 
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थ्ट 


भारतवर्ष में श्रम-विभाग--ज््यो-ज्यों सम्यता की बृद्धि होती 
है, मनुष्य ओरों के साथ अपने यत्नों का फ्न मिलाकर काम करता : 
है। फिर धीरे-धारे कुछ आदमी एक ख़ास काम था उसके भी 
किसी ख़ास भाग को करने लगते हैं। भारतवर्ष म॑ सीघे-सादे श्रम- 
विभाग की प्रथा बहुत समय से है। ख्िया का घर का कास करना, 
पुरुषा का बाहर आजीविका कमाना श्रम-विभाग ही ह्वं। शूद्रों से 
सेवा, वेश्या से क्ृपि-ब्यापार, क्षत्रियों से समाज-रक्षा, धाह्मयणों से 
सानसिक काये लेने की व्यवस्था श्रम-विभाग का णएुक स्थल स्वरूप 
। श्राधनिक कल-कारख़ानों म॑ इसके बहुत सक्षम भद्‌ कर दिए 
गए हैं । उदाहरणवत्‌ कपास के कारख़ाने में, कपास को ओटकर 
विनोले अलग करने, रुई धुनने, सूत कातने ओर कपड़े बुनने के 
लिये कम-से-क्रम अस्सी प्रकार के भिन्न-भिन्न कास करनेवाले श्रमी 
: होते हैं। प्रत्येक श्रमी का काम अपूर्ण होता ओर सबकी सहायता 
/ से पदार्थ तेयार होता है । 
>अ्रम-बिसाग से ल्ाभ--( १) बहुधा एक पूर्ण कार्य को 
सीखना बहुत कठिन होता है । उसके एक अंश को थोड़े समय में 
सीखकर मनुप्य उसका विशपज्ञ बन सकता हैं। ( २ ) एक कार्य 
के किसी ख़ास अंश को ओर निरंतर ध्यान देते रहने से उस संबंध 
में नए-नए आविष्कार होने संभव हैं । ( ३ ) यदि भिन्न-भिन्न कार्य 
करने हों, तो उनके लिये भिन्न-भिन्न श्रोज़ारों की ज़रूरत होती है, 
उन्हें उठाने ओर रखने में बढ़ा समय लगता है ; साथ ही संभव 
है, भिन्न-भिन्न कार्य प्थक्‌-प्थक्‌ स्थानों में होनेवाले हों । इस 'दशा 
में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने मे भी बहुत समय ख़र्च होंगा। 
अमन-वेसाग स इस ससय को बड़ी बचत हो जाती है । ( ४ ) कार्य 
को श्रमियों में उनके शारीरिक ओर सानसिक बल के अनसार 
बॉटा जा सकता है। यदि श्रम-विभाग न हो, तो बहुधा एक कुशल 


प्र 


हैँ 
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श्रसमजीवी को साधारण योग्यता चाहनेवाले कार्य, एवं श्रकुशल 
श्रमी को बहुत योग्यतावाला कार्य करना पड़ता है। इससे कुशल 
भ्रमी की पूरी योग्यता से ल्ञाभ नहीं उठाया जाता और अकुशल 
श्रमी द्वारा कार्य बिगड़ जाता है। ( £ ) अ्रम-विभाग से कठिन 
परिश्रमवाले कार्यों में मशीनों से यथेष्ट लाभ उठाया जा सकता हे। 
श्रम-विभाग के विना आधुनिक बड़े-बड़े कार्य हो ही नहीं सकते । 
इससे घनोत्पात्ति आश्चर्य-जनक तथा बड़े परिमाण में ही होती है । 
[“अम-विभाग से हानियाँ--( क ) एक ही काम करने से 
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श्रमियों में रोगोन्नति तथा अल्पायु होने की संभावना बहुत होती 
है; परंतु यदि ध्यान दिया जाय, तो बड़े-बड़े कारख़ानेवाले इसका 
बहुत-कुछु उपाय कर सकते हैं । ( ख ) श्रम-विभाग की ढद्धे के 
साथ जीवन में समता तथा नीरतसता ( १07006%59 ) बढ़ती 
जाती हैं। अनेक आदमियों की आयु केवल्ष सुई-जैसी मामूली 
चीज़ बनाने के कार्य के भी केवल पश्चीसवें या तींसवें भाग से 
व्यतीत हो जाती है । मनुष्य केवल मशीन बन जाता है, और यदि 
उसका यह ख़ास काम छूटे जाय, तो बेकारी का प्रश्न उपस्थित हो 


सकता है | इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि समता या 
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नारसता इतना नहां ६५ जितनी ख़याल की जाती हु । एक काय के - 


मिन्नन्‍्मिन्न अंगों का भेद इतना थोड़ा है कि वह जल्दी सीखा जा 
सकता है । आजकल जो बेकारी की पुकार सुनी जाती है, वह 
इसलिये नहीं कि श्रमी काम नहीं कर सकते, वल्कि इसलिये कि 
काम थोड़ा है ओर अ्रमी अधिक हैं । ( ग ) नगरों की आबादी बढ़ 
जाती है, ओर मनुष्यों का स्वास्थ्य दिनों-दिन ख़राब होता जाता है । 


बहुघा एक पेशा दूसरे पेशे पर निर्भर होने से उसकी सफलता दूसरे 


पर निर्भर हो जाती हे | प्रयल्ल करने से इन दोषों का प्रभाव कम 
किया जा सकता है। 
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श्रम-विभागं का परिशाम--श्रम-विसाग से लाभ और हानियों 
पर बिचार करने से यह प्रतीत होता हे कि इस पद्धति में अश्रमियों 
के कष्ट दूर करने, उनका समय बचाने आर अधिक उत्पत्ति कराने 
की बड़ी क्षमता है। श्रम-विभाग में जिन थोड़ी-सी हानियों की 
आशंका है, वे दूर की जा सकती हैँ । अतएवं चाहिए तो यह था 
कि भ्रम-विभाग से श्रत्यंत काम करनेवाले देशों में श्रमजीवी जन- 
समुदाय का जीवन बहुत-कुछ सुखमय होता । परंतु वास्तव में यह्द 
यात नहीं है। प्रायः पाश्चात्य देशों में उनका जीवन बड़ा कष्टमय 
हो रहा है; पूँजी श्रोर मज़दूरी के भूगड़ों के कारण त्राहि-ब्राहि का 
करुण स्वर सुनाई देता रहता है । इसका कारण पुंजीवालों का 
घुणित स्वाये है । उच्च भावनाश्रों के समुचित विकास हुए विना 
अ्रधिक उत्पत्ति के साधनों से देश का समुचित कल्याण नहीं होता। 
श्रम-संयोग-- श्रम-विभाग की भांति श्रम-संयोग से भी श्रम 
: की उत्पादक-शक्कि बढ़ जाती है। मिलकर अनेक श्रादमियों के श्रम 
: करने को अ्रम-संयोग कहते हैं। ु 
श्रम-संयोग दो प्रकार का होता है । एक शुद्ध, दूसरा मिश्रित । 
एक ही समय ओर एक ही स्थान पर जब बहुत-से आदमी मिलकर 
किसी एक ही प्रकार के काम को करते हैं, तब उनका श्रम शुद्ध श्रम- 
संयोग कहलाता है, जैसे नाव खेना, लकड़ी के बड़े-बड़े लट्टे या भारी- 
भारी पत्थर आ्रादि उठाना, किसी पेड़ को काटकर गिराना आदि । 

. जब किसी काम के लिये भिन्न-भिन्न समय ओर भिन्न-भिन्न स्थानों. 
में बहुत-से श्रादमियों को तरह-तरह का कार्य करना होता है, तब 
उनके श्रम को मिश्रित श्रम-संयोग कहते हैं । उदाहरणार्थ, श्रद्धबार . 
के काम में संपादुक, टाइप जोड़नेवाले कंपोज़ीदर, प्रूफ़ ठीक करने- 
वाले, स्याह्दी देनेवाले, छापनेचाल आदि कह आदमी अपना-अपना 
भिन्न-भिन्न भ्रकार का कार्य करते हैं, तब वह काम पूरा होता हे। 
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> मिश्रित अ्रम-संयोग और श्रस-विभाग -का भेद्‌ ध्यान में रख लेना 


. चाहिए । मिश्रित श्रस-संयोग जुदा-जुदा पेशे या व्यवसायों के श्रमों 


को एंक करता है, ओर श्रम-विभाग एक ही पेशे या व्यवसाय के 
श्रमों के अलग-अलग विभाग करता है । ह 

श्रमजीवियों की कमी पर विचार--बहुधा पूँजी-पतियों को 
श्रमजीवियों की कमी की शिकायत होती है। भारतवर्ष मे प्लेग, इंफ़्लु- 
एंज़ा, मलेरिया, चेचक ओर हैज़ा आ्रादि बीमारियाँ बहुत घातक कार्य 
करती हैं,प्रति वर्ष लाखों आदमी इनकी सेंट हो जाते हैं । इनमें बहुत-से 
अ्रमजीवी होते हैं। परंतु इस बात से ही कि यहाँ अरब सज़दूर पहली 
सनख्वाहों पर नहीं मिलते, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उनकी 
कमी है। इस समय विविध जिटिश उपनिवेशों में दुस लाख से अधिक 
भारतीय श्रमजीवी काम कर रहे हैं, और प्रति वर्ष हज़ारों कुली, 
बहुधा मूछे प्रलोभनों में फैंसकर; ठेके पर या स्वतंत्र रूप से वहाँ जाते 
हैं। यदि यहाँ उन्हें वर्तमान महँगी के अनुसार भज़दूरी मिले, तो 
यहाँ उनकी कुछ कमी प्रतीत न हो । 

अछुत, जरायम-प्शा और फ़क्तार--दुश की जन-संख्या 
बहुत काफ़ी होते हुए भी यहाँ श्रमजीवी अपेक्षाकृत कम मिलते हैं । 
लगभग £९॥ करोड़ आदमी अछूत माने जाते हैं.। यदि इनके श्रति 
मनुष्यत्व के विचारों से आतठू-भाव रक्खा जाय, तो इनमें से बहुत-से 
आदमी अ्रच्छे-अच्छे कामों में सहायक दो सकते हैं। आज उनकी 
दशा अच्छी नहीं, वे अशिक्षित ओर गंदे हैं, परंतु उनमें से कितनों 
ही ने ईसाई बनकर बढ़ा सुधार कर लिया है । इससे यह स्पष्ट है 
कि उद्योग करने पर इनसे धनोत्पत्ति का अच्छा काम छिया जा 
सकता दे । 

भारतवर्ष की- जरायम-पेशा- जातियों के उद्धार की भी बढ़ी 
आवश्यकता है । बीजापुर ओर शोलापुर के अनुभव से सिद्ध हो 


जज्क 
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गया है कि चोर ओर डाक्‌ यर्थेष्ट परिस्थिति मित्नने पर भले आदमी 
श्रौर उपयोगी नागरिक बन सकते हैं । 

पुनः हमारे फ्रक़ीरों ( बनावटी साधुओं ) से भी देश के धनोत्पा- 
दन-कार्य में कुछ योग नहीं मिल रहा है । बहुत-से आदमी 
केवल मुफ़्त का खाने ओर मेहनत से बचने के लिये गेरुआ कपड़े 
पहन लेते हैं, अथवा यों ही फ्रक़ीरी धारण कर लेते हैं । ये कोग 
साधारण ग्रहस्थों के लिये भार-रूप ओर देश की श्रार्थिक उन्नति में 
बाधक हैं । हर्प की बात है कि अब सभा-समाजों में इस अश्न पर 
विचार हो रहा है कि इनका केसे उत्थान हो और देश की आर्थिक 
उन्नति में इनसे कैसे सहायता मिले । आशा है, ये भी भारतीय 
श्रम की कमी को दूर करने में भाग लेंगे । 


तीसरा परिच्छेद 
५... पूँजी 
सूल-धन या पूजी--भूमि के अतिरिक्त जो धन और श्रधिक 
घन वेदा या तैयार करने में लगाया जाय, वह मृल-घन या एँनी 
( (०४9) ) कहलाता है । 
सब मूल-धन तो धन होता है, परंतु सब धन मूल-घन नहीं 
कहा जा सकता । यदि एक मनुष्य के पास कुछ अन्न हे ओर वह 
बिना परिश्रम किए उस श्रन्न को खाता रहे, तो वह अन्न उसका 
धन तो है, पर मूल-धन नहीं कहा जायगा। हाँ, यंदि बह इसका 
ख़र्च करते समय ओर धन-उत्पादन करने का काये कर रहा है, तो 
वह अन्न सूल-धन की गणना में आवेगा । 
यदि हस अपना थन किसी ओर को व्याज पर उठा दें, तो 
उसमें कुछ कमी न होकर हमें उससे कुछ शआप्ति होती रहेगी । 
इस दशा में भी हसारा धन सूल्न-धन ही कहलावेगा, यद्य/« 
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ज्याज पर देना उसका बहुत अच्छा- उपयोग नहीं है। इससे 
इमारे साहस की कमी या जोखम का डर माल्रम होता है । 
धनोत्पात्त मे पूंजी का स्थान--एक किसाव भूर्मे में केवल्न 
अपने श्रम से ही धन की उत्पत्ति नहीं कर सकता । भूमि ओर श्रस्त- के 
अतिरिक्न उसे हल, बेल ओर बीज आदि की आवश्यकता है । ये चांज़ें 
उसकी पूँजी हैं । इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिए जा सकते हैं। 
निदान, धन की उत्पत्ति में पँजी एक आवश्यक साधन है। 
- पूँजी के द्वारा श्रम की बहुत बचत होती है। उदाहरणार्थ 
किसी स्थान से कुछ सामान ढोकर लाना है । बिना भूल-घन के उसे 
थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में उठाना पड़ेगा। यदि कोई टोकरा 
हो, तो उससे बार-बार जाने का परिश्रम बचाकर दो-चार बार 
में ही सब उठाया जा सकता है। यदि ओर अधिक सूल-धन हो, 
तो गाड़ी से एक ही बार में सब सामान ला सकते हैं। यह गाड़ी 
बाद में भी बहुत समय तक सामान ढ़ोने का काम देगी। 


चल औंर अचल पूँजी--मख़च, के हिसाव से पूँजी दो प्रकार 


की होती हे---चल ( (४760]8078 ) और अचल ( मिडछ१ )। 
जो पूँजी बहुत दिनों तक काम नहीं देती, एक ही बार के उपयोग 
में ख़चे हो जाती है, डसे चल, अस्थायी या अस्थिर पूँजी कहते 
ब्सड पे 


हैं; जैसे मज़दूरों को दिया जानेवाला बेतन, भट्टी में काम आने- 


चाला कोयला, खेती का बीज आदि । जो पूँजी बहुत समय तक 
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काम देती रहती है। एक ही बार के उपयोग में व्यय नहीं हो 


जाती, वह अचल्न, स्थायी या स्थिर पूँजी कहलाती है। इसमें . 


शिल्प-शाला, यंत्र, आज़ार, रेल, जहाज़, खेती में कास करनेवाले 
पक प [जप पु ० 
बेल या घोड़े आदि की गिनती हे । 
चल पूँजी का बदला जल्दी और एकसाथ ही मिलन जाता है । 


अचल पूँजी का बदला देर में ओर धीरे-धीरे मिलता है ; जब 


के 


् 


रन न 
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तक उसका उपयोग होता है, उसकी लागत तथा उससे होनेवाला 
लास वसूल होता रहता है । अचल पूँजी लगानेवाले को उसका 
प्रातिफल पाने के लिये बहुत समय तक पतीक्षा करनी पड़ती है । 
इससे उसे प्रायः लाभ भी अ्रपेक्षाकृत अधिक द्वोता है । 

आजकल श्रोद्योगिक संसार में अचल पूंजी लगाने या चल 
पूँजी को श्रचन्ष करने की श्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । एक कास 
पहल्ले-पहल मज़दूरों से होता हैं| कुछ समय में उसके करने के 
द्विये किसी मर्शान का आविष्कार हो जाता है। तब मज़दूरों 
को दी जानेवाल्ली चल पूंजी मशीन में लगा दी जाती है । इससे 
भज़दूरों की शआ्रावश्यकता कम रह जाती है; उन्हें वेतन कम 
मिलने लगता है। कुछ समय बाद मशीनों द्वारा श्रधिक माल 
तैयार द्वोने पर ग्रदि देश सम्रद्धि-शाली हो जाता हैं, तो मज्ञदूरों 
की दशा में कछ सुधार द्दोने लगता हे । 

मज़दूरों की दशा पर जिन-जिन बातों का प्रभाव पड़ता है, 
उनका वर्णन असंगानुसार आरे किया जायगा। 
/ किसानों की पूंजी #--हमारे देश के किसानों की नकद 
'पूँजी नहीं के बराबर है। ऋण के वास्ते इन्हें कढ़ा सूद देना पढ़ता 
है। जद्ाँ विज्ञायत के किसान फ्री-सेकढ़े चार रुपए सूद के हिसाब 
से क़ज़ ले सकते हैं, वहां भारतवरप के किसान प्रायः आध आना 
फ्री-रुपया फ्री-माह ( ३७॥ रु० सेकड़े ) के हिसाब से रुपए उधार 
लेकर भी अपने को धन्य समभते हैं। तिस पर भी देद्ांतों में 
काफ़ी रुपया नहीं मिलता ; क्योंकि देहातों के महाजन बानिए भी 
तो ग़रीब हैं । सहकारी बैंकों से, जिनका वर्णन श्रन्यन्न किया गया 

, शरीब किसानों को कुछ लाभ हुआ है । अ्तएव उनके ओर 


ल् 


जल 
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अधिक विस्तार ओर प्रचार की आवश्यकता है । किसानों की अस्य 
पुँजी हल; फाल, खरपी, कृदाली, पानी खींचने का चरसा आदि 
होती है। यह पृजी ज़रूरत के अनुसार घटती-बढ़ती हे। एक 
साधारण किसान के इस सामान के मृल्य का अनमाने <-६ 
रुपए के लगभग हो सकता है। कभी-कभी किसानों के पास बैल- 
गाड़ी भी रहती हे। फुरसत के दिनो में वह हल के बेलों को 
इसी गाड़ी में जोतकर बोझ लादन का काम करता है ॥ 

बेल या भेंसे आदि पशुश्नों का वर्णन आगे किया जायगा | 
वीज, जो किसान खेतों में बोता हे, ओर खाद, जो खेतों में डालता 
है, इनको शामित्र कर लेने से किसानों की पूँजी का पूरा टोटल 
हो जायगा। बहुधा किसानों के पास खाने से कुछ बच ही नहीं 
सकता | उन्हें ढेबढ़े या सवाए के क़रार पर महाजनों से बीश 
उधार लेना पड़ता है। ऐसे किसान बहुत कम मिल्लेंगे, जिनकी 
सब पूँजी अपनी है, ओर जो काम-चलाऊ पूँजी के अलावा भावी 
आवश्यकता के लिये कुछ जमा भी रख सके | 

पशु-पालन--अन्य उपयोगी पदार्थों की तरह पशु भी देश 
की बड़ी संप्नत्ति हें | कृषि-प्रधान भारत के लिये तो इनका महत्त्व 
ओर भी अधिक दे । बेल ओर भेंसे से ही यहाँ खती होती है । 


इसके आतारक्ष य बारू दात आर सवारा सत जाते हें । परत अन्य 


देशों,की अपेक्षा भारतवर्ष पशु-घन से बहुतदारेद्र हे । सन्‌ १६१७ ६० 
प्रति दूस मनुष्यों के पीछे इंगलैंड में दस पशु थे, आस्ट्रेलिया में 
१७, अमेरिका में २४, फ्रांस में १३३ और भारतवर्ष में केवल ७। 
खेद की बात है कि यहाँ बहुत-से किसान ऐसे भी हैं, जिनके 
पास बेल या सैंसों की पुक भी जोड़ी अपनी नहीं है । 
यहाँ पशुओं को प्रायः अस्वच्छु पानी तथा घटिया -दर्जे का 
और कम चारा देकर उनकी आयु कम कर दी जाती है, उनके 
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श्रम तथा रोग की ओर यथ्रेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, उनके 
रहने की जगह श्रच्छी नहीं होती ओर उन्तकी .नस्ल उन्नत करने 
का उपाय भी बहुत कम किया जाता है । 
पशुओं की उन्नति के लिये दो सरकारी विभाग हूँ। फ्राजचाल 
उन पशुओं के पालने तथा नस्ल सुधारने का कास करत ह, जा 
फ़ोजी रिसाले मे लिए जाते हूँ । सिविल-वभाग साधारणत; बल, 
भैंस, भेड़, घोड़ा, ख़द्चर थ्रादि पशुओं की उन्नति ओर चिकित्सा 
का प्रवंध करता है। कलकत्ता, बंबई, मदरास, लाहोर, रंगून में 
ऐसे डॉक्टरों और कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है। नेनीताल 
ओर बरेली में सरकारी श्रयोग-शालाएँ हैं, जहाँ पशुओ्रों के रोग 
ओर उनकी चिकित्सा का अनुसंधान होता है । ज़िला-बोर्डों की 
तरफ़ से सव-हिवीज़नों में पशु-चिकित्सक रक्खे जा रहे हैं । 
पशु-पाजन से चारे का घनिष्ठ संबंध है। परंतु अब बहुक-से 
घनी वस्तीवाले स्थानों में पशुश्रों के चरागाह तक जोत डाले 
जाते हैं, ओर पशुओं को भर-पेट चारा नहीं सित्न सकता | यद्यपि 
प्रत्येक हिंदू-ग्रहस्थ के लिये एक गाय रखना श्रावश्यक कर्तव्य है, 
परंतु चत्तेमान अचस्था में यह काये बहुत ही कठिन हो गया है । 
बहुतव-से आदमी चारे के अभाव में अपने गाय-बछुड़ों को क़साई 
के हाथ नहीं बेचते, तो उसे किसी गोशाला या पिंजरा-पोल में 
छोड़कर उससे निर्श्चित द्वो जाते हैं। वास्तव में पशु-पालन के 
लिये चरागाहों की बड़ी आवश्यकता है। जंगलों में बहुत-सी 
घास बरबाद हो जाती है। उसे सरकार्री फ्रॉ्मों की तरदह्द संचय करने 
का प्रबंध होना चाहिए, तथा अन्य चारों को अधिकाधिक मात्रा 
में पेदा करने और उन्‍हें बचाकर रखने की चाक्ष चलानी चाहिए । 
गो-चंश का भयंकर हास--भारतवर्प में गाय बहुत आदरणीय 
ह। कृषि अधिकतर गो-संतान ( बैलों ) पर ही निर्भर है । इसके 


पूँजी ७ 
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अतिरिक्क हिंदुओं के लिये घी-दूध से बढ़कर कोई पृष्टिकर पदार्थ 


० रे 


नहां। बच्चा, राॉगिया आर बढ़ी के लिय तो गाय का दूध एक 


पु ७ 


स्थासत है। आचीन काल में यहाँ दूध-दही की ऐसी बहुतायत थी 
कि अनेक स्थानों में इन चीज़ों को बेचना अनुचित कर्म समझा 
जाता था। मुसक्षमानों के समय सें भी इन पदाथों की विशेष कमी 
न हुईं । अलाउद्दीन के शासन-काल में दूध फ्री रुपया छः मन ओर 
घी २४ सर बताया जाता है | अँगरेज़ों के यहाँ आने के बाद क्रमशः , 
इन पदार्थों का ढुःखदायी अभाव होने लग गया। देश का मक्खन 
पनिकल्नता जा रहा है ; यहाँ अब छाछ भी काफ़ी नहीं होती । 

भारतवर्ष से गडओं की कमी के मुख्य कारण ये हैं--( १.) चमड़े 
के व्यापार के लिये लाखों गायें प्रति वष मारी जाती हैं। यहाँ से 
बहुत-सी खालें विदेशों को भेजी जाती हैं, शष यहाँ काम से लाई 
जाती हैं । (२) फ्ौजी गोरे गो-मांस खाते हें। इनके वास्ते 
मि० जस्सावाला के हिसाब से डेढ़ लाख पशु श्रति वर्ष मारे जाते 
हैं। ( ३) मुसलसान गाय की कुबोनी करते हैं। इनकी संख्या 
गोरों के लिये मारी जानेवाली गउ़ओं की संख्या से बहुत कम है, 
ओर राष्ट्रीय जाश्ृति होने से इसमें ओर भी कमी होती जाती है । 
(४) बहुत-सी अ्रच्छी-अच्छी . गउएँ विदेशों को ले जाईंजाती हें। 

कहना नहीं होगा, गठओं की कसी के इन कारणों को दूर करने 
. की अ्रत्यंत आवश्यकता है । सरकार इस ओर कुछ ध्यान देती मालूम 
नहीं होती । यह भी जनता के असंतोष का एक श्रच्छा कारण है। 

भारतवषे में पूँजी की दुशा--यहाँ जन-लाधारण के पास - 
पूँजी बहुत कस है | अधिकांश आदमी “जो आया, सो खाया! का ; 
पहेसाब रखते हैं. । जपसे-तेसे निर्वाह करना भी जिनके लिये बड़ा _ 
कठिन है, उनके पास जमा करने के लिये कुछ विशेष द्वब्य हो ही 
केसे सकता है ! 


८ भाग्तीय अ4-शाखतर 


बहुत-से आदमी यदि चाह, तो अ्रपनी आय में स धीरे-धीरे 
थोड़ी-थोड़ी बचत करके उसे अधिक धनोत्पादन के काये में खगा 
सकते हैं। परंतु जिनके पास बचत थोड़ी-थोड़ी हो सकती है, उनमें 
से बहुत-से बचाते द्वी नहीं | कितने ही श्रादुमी हानि की श्राशंका 
ओर साहस की कमी के कारण अपनी थोड़ी बचत से कुछ काम 
नहीं लेते, उसे घर पर ही नक्रदी, धातु या आभूपण के रूप में 
रख छोड़ते हैं । यदि ये लोग भ्रपनी पूँजी से श्रलग-अलग काम 
करें, तो इन्हें विशेष ज्ञाभ भी न हो । हाँ, यदि बहुत-ले आदमी 
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अपनी थोडी-थोड़ी पूँजी एकत्रित करके कोई कार्य करें, तो उस पू: 
की धनोत्पादुक-शक्कि बढ़ सकती है । 
हमारे कितने ही राजा-मद्दाराजों तथा ज़मींदारों के पास कुछ धन 
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। यदि वे इसे व्यावत्तायिक कार्या में लगाव, तो देश का बड़ा हित 


- हो; परंतु इनमें बहुतों को अपनी शोक़ीनी तथा विज्ञास-प्रियता से 


टी छुटकारा नहीं । इन सव कारणों से यहा पुजी बहुत कम हैं । 
इधर कुछ वर्षा से व्यवसायों में भारतीय पूँजी की मात्रा क्रमश: 
बढ़ती जा रही है। मिश्रित पूँजीवाली जो कंपनियों स्थापित हो 


च्ड 7 है /3 ७ कप क ओ के 
रद्दी हैं, उनकी पूंजी सब यहां से एकत्रित होती है । अरब लोग 


बैंकों में रुपया जमा कराने में श्रधिक उत्साद्वित पाए जाते हैं । 


बहुत-से छोटे-छोटे काम जो योरपियरनों ने आरंभ किए थे, अब 
ईडिंुस्थानियों के हाथ में हैं, जैसे ज़ीन, प्रेस, सोडा-बाटर या तेल की 
फ़ेक्रियाों आदि ॥ सफलता से काम करनेवालों को पूँजी बढ़ाने में 
कठिनाई नहीं होती । 

रेल, तार, डाक आदि का-काम सरकार ने विदेशी पूँजी से किया 
है। मिलें, खनितल पदार्थों के निकालने के काम, जहाज़ आदि 
बनाने के कारख़ाने अधिकांश योरपियनों के हाथ में हैं । चाय तथा 
क़दवे की काश्त एवं कोयले, आटे, वफ़े, शकर तथा लोहे- 
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पीतल के सामान के कारख्ानों में हिंदुस्थानी और विज्ञायती पूजी 
भिन्न-भिन्न साज्ञा से लगी हुईं है 
: विदेशी पूँजी का प्रयोग--साधारणतया विदेशी पूँजी से भी 
घनोत्पादून करना लाभकारी होता है । परंतु यहाँ भारतवर्ष में 
विदेशी पूँजी का अ्योग हमारे इच्छानुसार नहीं किया जाता। उस- 
के साथ डसे लगानेवाले विदेशी व्यवसायी भी आ जाते हैं | प्रथम 
तो हमें आयः सूद ही बहुत अधिक देना पड़ता है, फिर इन विदेशी 
व्यवसायियों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । वे बहुधा हमारी कारी- 
गरी को नष्ट करके अपना मनमाज्ना व्यापार करते हैं; जिससे वे 
बेदब्र लाभ उठाते हैं। कहने को तो यह हो जाता है कि भारतवषे में 
विदेशी पूंजी के सहारे अमुक कारखाना नया खुल गया ; परंतु 
हम नहीं कह सकते कि उस कारख़ाने को कहाँ तक 'सारतीय? 
कहना सत्य हो सकता है, जिसमें भारतीयों को कुलियों की मज़दूरी के 
अतिरिक्त कुछ विशेष प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य यह कि विदेशों से 
जो पूँजी आवे, उसका उपयोग यहाँवालों के हाथ से होना चाहिए; 
तभी भारत को कुछ ज्ञाभ हो सकता है । सरकार को ऋण कम सूद 
पर मिलन सकता है। उसे चाहिए कि अपने नाम और ज़िम्मेदारी से 
रुपया उधार लेकर भारतीय व्यचसायों की सहायता करे । साथ ही, 
देश में जो धन हो,उसका भी यथेष्ट उपयोग किए जाने की ज़रूरत है। 
कमीशन का मत--हाल्व में आर्थिक कमीशन ने, अपनी रिपोर्ट 
में, विदेशी पूँजी के संबंध में भी अपना विचार प्रकाशित किया है। 
कमीशन 'की रिपोर्ट सें कहा गया है कि विदेशी पूँनी के यहाँ आने 
में कोई रुकावट न होनी चाहिए । विदेशी पूँजी से खोले जानेचाले 
कारख़ानों की, ख़ले या छिपे तोर से, सरकार सहायता न करे । 
परंतु.यदि ये कारख़ानेवाले हिंदुस्थानी विद्यार्थियों को शिक्षा देने का 


कर शि 


में हिंदुस्थानियों को 
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बादा करें ओर अपने ढाइरेक्टरों ओर हिस्लेदारों 


हे 
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भी शामित्र करें, तो इनझे लिये कुछु सुविधाएँ की जा सकती हैं । 

संकट की शाशंका#--आर्थिक कमीशन ने, संकोच से ही क्यों 
न हो, बाहर से आनेवाले माल पर हिंदुस्थानी कारख़ानों की तरक्की 
के लिये, संरक्षण-कर बैठाने की आवश्यकता स्वीकार की है ( इस- 
का विशेष उल्लेख व्यापार-नीति के प्रसंग में किया जायगा) । यह कर 
कितना और कैसे वेठाया जायगा, यह अभी विचाराधीन ही है । 
परंतु व्यापारिक उन्नति की चाल में रहनेवाले विदेशी पूर्जी-पति 
श्रभी से सावधान हो गए हैं । श्रमेरिका के करोड़-पति वहाँ की 
भारी मज़दूरी और मज़दूरों की मुंहज़ोरी से तंग आकर हिंदुस्थान-में 
कारख़ाने खोलने की तेयारी कर रहे हैं । वहँ। की स्थापित और वहीं 
की रजिस्टई “इंटरनेशनल टांसपोर्टेशन ऐंड डेवलपमेंट ( उैगराश- 
78007. 79787077970०7 8४... 406767077767% ) 
कंपनी ने भारतवर्ष में अपने दो कारख़ाने खोलने का निश्चय किया 
है--एक लकड़ी तथा लोहे की चीज़ें बनाने का ओर दूसरा दवा 
पैयार करने का । इस कंपनी की इच्छा मोटर बनाने की भी हें, 
इसका यह कारखाना इतना बड़ा होगा कि उसमें एक दिन सें 
तौन हज़ार मोटरें तैयार हो सकेंगी । 

इसके यहाँ के कारख़ानों में जो माल तेयार होगा, केवल वही 
हिंदुस्थान में नहीं बिकेगा, बल्कि यह कंपनी श्रमेरिका में तैयार 
होनेवाली तरह-तरह की चीजों को बेचने के लिये यहाँ एजंसी 


4. 


भी खोलेगी । इस समय जो विदेशी माल सो रुपए में मिलता है, 


५ 


डसे यह, अमेरिकन सरकार की सहायता ओर प्रोत्साहन के कारण, 


पचास रुपए में ही बेचेगी; उस पर भी इसे विश्वास है कि ३००- 
२०० सेकड़ा नक्ला होगा । फिर यहाँ के कारख़ाने इससे केसे दक्कर 


# 'हिंदी-केसरी? के आधार पर १ 
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ले सकेंगे, ओर अपना अ्रस्तित्व किस प्रकार क़ायम रकखेंगे ? इसका 
विचार भारत-सरकार ओर जनता को करना चाहिए । 

आर्थिक कमीशन की रिपोर्ट में मकाशित उपर्यक्ष सविधा से लाभ 
उठाने के लिये यह कंपनी अपने प्रास्पेक्टस में लिखती है कि हिंदु- 
स्थानी विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रबंध हम अपने कारख़ानों में 


कप 


करेंगे। यह स्पष्ट हे कि हिंदुस्थान के कच्चे माल ओर सस्ती मज़दूरी से 
ज्ञाभ उठाने की इच्छा रखनेवाली यह कंपनी यहाँ के विद्यार्थियों 


को यथेष्ट शिक्षा नहीं देगी, अपना सतलब गाँठने के लिये कुछ 
दिखावटी काये भले ही कर दे | भारत-सरकार, देशी राज्यों ओर 
घत्नी व्यापारियों को उचित हे कि स्वयं यहाँ के विद्यार्थियों को 
श्रोौद्योगिक शिक्षा देने दी समचित व्यचस्था करें | 

स्जिदि 


विदेशी पूंजी से परतंत्रता--डपर्यक्न उदाहरण से स्पष्ट होता 
कक 


45. [शत 


है कि विदेशी पँँजी-पतियों से यहाँ के व्यापार के चोपट होने की 
आशंका है। इसके अतिरिक्त वतेमान अवस्था में विदेशी पूँजी से 
देश की राजनीतिक पराधीनता भी बढ़ जाती है । अमेरिका के सूत 

पर्व राष्ट्रपति विलसन ने कहा है कि “जितनी ही विदेशी पूंजी देश में : 
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आकर सगता आर रहता है, उतना हा विदेशियों का असांव ; 
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बढ़ता रहता है । इसलिये पूजी की चाले बिजय की चाज्ने हैँ ।” 

भारत-सरकार पर गोरे व्यापारियों का प्रभाव असिद्ध है, उनके 
सामने प्रायः भारतवासियों के हिताहित का विचार नहीं होने 
पाता । जब कभी कोई राजनीतिक सुधार होने की बात उठती है, 
तो विदेशी पूँजीवाले हमारे भविष्य का निर्शथ करने का अधिकार 
मॉगते हैं । यदि अब अमेरिका या और कोई देश यहाँ उद्योग-घं्षों 
में पूँनी लगावेगा, तो वह ऐसे अधिकार से कब वंचित रहना 
चाहेगा ! उसके पूंजी-पति भी भारतवर्ष को पराधीन बनाए: रखने में 
छगरेज़ व्यापारियों से सहयोग करेंगे । 


श 


दर भारतीय अ्रथ-शास््र 


भारतवर्ष की राष्ट्रीय सपत्ति--वेयक्किक आर राष्ट्रीय संपात्ति 
की सची बनाने मे बहधा लेखकों में बड़ा मत-भेद होता है, तथापि 
यह स्पष्ट हे कि बहुत-सी चीज़ वंयाक्रेक सपात्त न होने पर भी 
राष्ट्रीय संपत्ति में श्रवरय सम्मिलित हो जाती हैँ; जैसे सड़कें, पुल, 
नहरें, नदी-नाछे, विविध सावंजनिक मकान, शिक्षा-भवन, अजायब- 
चर, दाक, तार, रेल, बंदरगाह आदि । 
भारतवर्ष की राष्ट्रीय संपत्ति में यहा की जनता की संपत्ति के 
अतिरिक्त भारत-सरकार, प्रांतिक सरकार, स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओ्रों, 
म्युनिसिपल ओर लोकल बोडों, देद्दातें। की पंचायतों भोर संदिर, 
मसजिद्‌, धर्मशाला आदि संस्थाओं की विविध संपत्ति सम्मिलित होनी 
चाहिए । इन सबके जोड़ में से वह रक़म घटा देनी चाहिए, जो 
भारतवर्ष में अन्य देंशों की लगी हुई हे, अर्थात्‌ जो दूसरों को देनी: 
है। इससे स्पष्ट है कि देश की कुल संपत्ति का हिसाब जाना बहुत 
कठिन एवं विवाद-ग्रस्त है । सर राबटे गिफ़न ने १६०३ में कहा था 
कि कुल भारतीय घन (नहर, नदी, जंगल आदि सहित) का ओसत 
मुल्य प्रति मनुष्य १० पोंड श्रथात्‌ १९० रुपए है । एक दूसरे लेखक 
के हिसाब से सन्‌ १६०० इं० में अ्रमेरिका को संपत्ति का अ्रनुमान 
फ़री आ्रद्सी लगभग साढ़े तीन हज़ार रुपए था। अ्रब दोनों ही देशो की 
संपातति बढ़ी दोगी, परंतु अमेरिका की तुलना में भारत की संपत्ति-की 
चूद्धि निस्संदेह बहुत ही कम हुई होगी । इस प्रकार जब कि पहले 
ही अ्रमेरिका की संपत्ति फ़ी आदमी के हिसाब से भारत से तेइंस 
गुनी के लगभग थी, तब अब न-मालूम कितने गुना हो गई होगी ! 
कुछ अर्थ-शास्त्रियों के मत से तो राष्ट्रीय साहित्य, वेक्ञानिक्र 
आविष्कार आदि के श्रतिरिक्त देश के निवासी भी राष्ट्रीय संपत्ति के 
द्विसाब में सम्सिल्नित किए जाने चाहिए; क्योंकि ये भी अपने देश 
के धन को बढ़ाते हैं । 6 । 


पूँजी ६३ 


भारत का संचित सोना-चॉदी--भारत के प्राचीन समय में 
संचित धन-की कोई विश्वस्त रक़॒म ज्ञात नहीं हुई है। इसमें 
संदेह नहीं कि देश सम्रृद्धि-शाक्नी था। अन्य देशों के लोग भारत 
की अपेक्षा असभ्य अवस्था में थे भश्रोर अपनी विविध आवश्यकताओं 
का सामान यहाँ से लेते और बदले में सोना-चौदी देते थे। 
भारतवासियां की सब ज़रूरतें यहीं प्री हो जाने के कारण इन्हें 
नक़द घन विदेश नहीं भेजना पड़ता था। इस प्रकार यहाँ अ्रधिका- 
घिक धन, सोना-चौँदी ओर रल संचित होते जाते थे । इस 
“सोने की चिड़िया” के वेभव को देखकर विदेशियों के मुंह में पानी 
भर आता था | आज यही अभागा भारत अपनी ज़रूरतों के लिये 
प्रति चषे अ्रसंख्य धन बाहर भेजता है। अस्तु । मिस्टर आनंल्ड 
दाइट ने हिसाब लगाया है कि यहाँ १८६४ से १६१४७ तक कोई 
६४॥ करोड़ पॉंड के सोने और चॉँदी की आमदनी (रफ़्तनी की रक़म 
मुजरा देकर ) हुई | इसमें से कुछ हिस्सा तो टकसाल से रुपया 
बनकर बाहर निकला, कुछ सोने के ज़ेवर इत्यादि बनाने में ख़र्च 
हुआ, कुछ व्यवहार में आने से घिल गया और शेष--अधिकांश 
व्यवहार में नहीं है। वह या तो गाड़ू दिया गया है, या धनी लोगों 
के ख़ज़ाने में है । इस अंश का परिमाण लेखक ने ४० करोड़ पॉड 
बतलाया है । यदि यह सच भी हो, तो ३९ करोड़ आदुमियों के 
लिये ५० वर्षों में इतना जमा करना विशेष अभिमान की बात नहीं। 

सर अरनेस्ट केबुल के अनुमान से भारतवर्ष में <९ करोड़ पोंड का 
सोना ओर चौँदी संचित रक्खी हुईं है। इसका अधिकांश भाग थोड़े- 
से धनवानों एवं राजा-महाराजों के प/स हैं । पर बहत्‌-पंख्यक जन- 
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साधारण के पास कुछ रुपए ही हैं ओर उन सब के गहनों आदि में 


4१ 


उक्त रक्तम का कंचल एक चाथाई हा है । छुछ अर्थ-शांसखत्रपों का कथन , 


दे के यहां भाते व आंसत हिसाब स २ करोड़ ३० लाख पॉड का 


ध्् 


देन लआििना 


६४ भारतीय श्र्थ-शास्त्र 


सोना और चाँदी खप जाने से राष्ट्रीय संपात्ति की इद्धि का अनुमान किया 
जा सकता है । ये श्रंक बड़े-बढ़े होने पर भी यहाँ की ३२ करोड़ 
जन-संख्या के लिये बहुत मामूली ओर अन्य देशों की तुलना में 
बहुत ही कम हें । 

भारतीय पूँजी की चुद्धि के उपाय-पूँजी संचय का फल 


' है। यदि संचय न किया जाय, तो पँँजी उत्पन्न न हो। पूँजी की बृद्धि 


| 0०. 


लिये जनता में संचय करने के भाव की हृद्धि करनी चाहिए । 


यह पूँजी की बृद्धि दो कारणों स होती ह--दूरदर्शिता ओर अधिक 
घन-प्राप्ति की अभिलापा । सभ्य, दूरदर्शी ओर विचारवान्‌ आदमी 
अपनी बीमा री, वृद्धावस्था या महँगी श्रादि के समय का ध्यान रखते 
हैं ओर अपनी समस्त उपाित संपात्ति का उसी समय उपभोग न 
कर उसका कुछ भाग भावी आवश्यकताओं के लिये संचय करते हैं । 
इसी प्रकार कुछ आदमी इसलिये धन का संचय करते हैं कि उसे 
व्यापार आदि में लगाकर अधिक धन उत्पन्न कर सके। उद्योगी ओर 
व्यापार-प्रधान देशों के निवासी स्वभाव से ही संचय करने लगते 
ओर अपने संचित धन को उद्योग-घंधों में लगाकर उसे अधिकाधिक 
बढ़ाते रहते हैं । ु 

असभ्यता भ्रथवा अराजकता की दशा में मनुष्य संचय करना 
नहीं चाहते । जहाँ आदमी अधिकतर पारज्नौकिक विपयों का चिंतन 
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* करते और यही सोचते रहते हैं (के न-मालूस कब मर जायूँ, चहँ भी 


घन का विशेष संचय नहीं होने पाता । 

हि पूँजी की रद के लिये जनता मे शिक्षा और शांति के अतिरिक्त 
मितव्ययिता ओर दूरदुर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए, व्याह- 
शादी, नाच-रंग और जन्म-मरण आदि-संबंधी फ्रिजूल-ख़र्ची की 
विविध रीति-रस्में हटनी चाहिए तथा खेती, उद्योग-धंधों, ओर वणिज- 
घ्यापार के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के बेंको ओर कंपनियों के खोलंच 


व्यवस्था 24 


की आवश्यकता है; जिनमें लोग साझ्रीदारी के नियमों से अपने 
संचित द्वव्य को लगाने सें उत्साहित हों । इनका विशेष विवेचन 
झागे किया जायगा। 


रे ० कक 
चाथा पारच्छद्‌ 
व्यवस्था 

व्यवस्था ओर उत्पातक्ते--उत्पात्ते के तीन साधनो--भमि 
अ्रम ओर पूँजी--का वर्णन हो चुका । परंतु उत्पादन-कार्य तभी॥ 
संभव हैं, जब इन तीनों की समुचित ब्यचस्था (()79287॥88607) 
हो । अब तो बड़े-बड़े कारज़ानों द्वारा धनोत्पादन होने से व्यवस्था 
की आवश्यकता और भी बढ़ गई है । इसीलिये आधुनिक अर्थ- 
शाखतर में इसे उत्पात्ति का प्रथक्‌ साधन साना जाने लगा है; पहले 
उत्पादक साधनों से इसकी गणना नहीं होती थी । 

कुछ लेखक “ व्यवस्था,” के स्थान पर संगठन-शब्द्‌ का व्यवद्दार 
करते हैं। प्रो० राधाकृष्ण का ने ऐसा ही किया हे । इसकी आवश्य- 
कता के विपय में आपके कथन का सारांश इस अकार है #+--- 

यह ज्षमाना बढ़े-बढ़े कारख़ानों ओर पृतलीघरों का है । बड़ी- 
बढ़ी पूँजी लगाना, ओज़ारों का प्रबंध ओर अनेक मज़दूरों की 
व्यवस्था करना साधारण आदमी का काम नहीं । इसके लिये विशेष 
योग्यता की ज़रूरत है । साझेदारी से इसमें बड़ा सुबीता हो जाता 
है, परंतु साझेदारी के सिद्धांतों पर पूँजी इकट्ठा करने ओर कार-बार 
चलाने के लिग्रे उचित शिक्षा ओर प्री ईमानदारी चाहिए। यह काम 
हर किसी के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए | जिस तरद्द मामूली 
सिपाही जेनरल नहीं बन सकता, उसी तरह उद्योग-घंधों की सेना 





# “भारत की सांपात्तिक अवस्था? के आधार पर ६ 


५ 
कु 


हु भारतीय शअर्थ-शास्तर 


जेसे-तैसे रोज़गारियों के हार्थों से संगठित नंहीं हों सकती । इसके 
लिये एक विशेष योग्यता की ज़रूरत है । 

उचित तो यह है कि श्रन्य शिक्षा की तरह लोगों को कार-बार की 
भी शिक्षा मिले | विश्व-विद्यालयों की पाठ-विधि से इसके सिद्धांत 
बढ़ाए जायें, ओर पढ़ने पर युवक कंपनियों में जाकर काम सीखे । 
तब धीरे-धीरे कंपनियों खड़ी कर कार-वार शुरू करें । 

बड़े-बढ़े कारख़ानों के साथ देश से छोटे-छोटे रोज़गारियों की भी 
ज़रूरत है, ओर सदा रहेगी । इससे उचित है. कि दोनों को उचित 
रूप से संगठित किया जाय । क्या कृपि से, क्या उद्योग-घंधों में, हर 
जगद् मिल-जुलकर काम करने की ज़रूरत है । यदि कृपक मिल- 
जुलकर काम करें, पानी देने, खेत जोतने, फ़सल काठने की कलम 
ख़रीदें; धान कूटने, आटा पीसने की कल ले आवें; ईंख पेरने की 
मशीन अपने पास रक्खें मौर सब मिलकर उससे काम लें, तो केसा 
अच्छा दो ओर कितना काम हो ! उसी तरह यदि छोटे-छोटे कस 
में म्युनिसिपेलिटियों या दस रोज़गारी मिल-जुलकर एंजिन बेठावे 
ओर उसकी शक्कि से जल का प्रबंध करें, रोशनी करें ओर छोटी-छोटी 
चक्कियाँ या बढ़ई, लुद्दार, सुनार के ओज़ार चलावें या लकद़ी 
चीरें, तो कितना लाभ हो ! 
, व्यवस्था मे प्रबंध का स्थान--व्यवस्था के अंतर्गत दो कार्य 

हैं-प्रबंध ()॥87782०77076 ) ओर साहस ( #7/07078० )। 

कल-कारख़ानों में प्रथक्‌-एथकू आदमी के श्रम के स्थान पर बहुत- 
से आदुमियों को इकट्ठे काम करना पड़ता /है । इस दशा में 
निरीक्षण या प्रबंध करनेवाले की ज़रूरत पढ़ती है । ह 

प्रबंधक सदेव यह विचारता रहता है कि उत्पादक साधनों से 
किस प्रकार तथा किस अनुपात में काम लिया जाय कि उत्पत्ति 
अधिक-से-अधिक हो । जो रीति या साधन महँगे होंगे, उसके 


व्यवस्था ६७ 
् 


स्थान में बह सस्ते की खोज करके उन्हें वदुल देगा | इस सिद्धांत 
को श्रर्थ-शासत्र में प्रतिस्थापन-सिद्धांत ( ?िंगणंफी० 
#पर8मरंपर0॥ ) कहते हैं ।.. अवंधक इस बात का पअयक्ष 
करेगा कि उत्पत्ति. के साधनों की सीमांत उत्पादकता ( #87- 
878] 9704 ए०४ ०६४) यथाशक्कि समान रहे । इसका अभिम्राय 
यह हैं कि कारख़ानों में भूसि, श्रम और पूँजी इतनी मात्ना में 
लगाई जाये कि.इनकी अंतिम इकाह की उत्पादकता समान हो । 

प्रबंधक का कार्य निम्न-लिखित होता है-- ५.०८ 

(१ ) कारख़ाने में भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यक योग्यता- 
चाले मनुष्यों को इकट्ठा करना ओर उनसे श्रम-विभाग एवं श्रेस- 
संयोग के विकसित सिद्धांतों के अनुसार अधिकाधिक काम लेना | 

(२ ) कारख़ाने की जायदाद का निरीक्षण करना और अच्छे, 
बढ़िया यंत्रों और ओज़ारों का इस्तेमाल कराना । 

(३ ) उत्पत्ति के भेद, सात्रा तथा ससय का निश्चय करना] 

( ४ ) आवश्यक कच्चे पदार्थों को समय पर तथा उचित मात्रा में 


मोल लेना, तैयार माल को अच्छे मूल्य से बेचने का प्रबंध करना । « 


( ९ ) व्यापार के उतार-चढ़ाव का पूर्ण ज्ञान रखना और उससे 
समुचित ज्ञाभ उठाना । 

साहस--व्यवस्था के श्रेतगेत प्रबंध के अतिरिक्त दूसरा काये 
साहस है। घनोत्पादन के लिये एक चीज़ बनाने या पेदा करने का 
विचार पहले किसी के सन में अवश्य आना चाहिए, शोर इस 
विचार को उसे कार्य-रूप में पारिणत करने का खाहस करना चाहिए। 
संभव है, दूसरे आदमियों को उसकी सफलता में संशय हो ; 
अत; साहसी को अपने उत्पादन-कार्य के हानि-ज्लाभ की जोखम 
उठानी पड़ती है। | 

छोटी मात्रा के कामों में भूमि, श्रम अथवा पूँजीवाला साइस 
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कर- सकता हं । यदि साहसी के पास ये साधन न द्वों, तो पह 
अनुभवी, विश्वास-पात्र ओर मनुष्य-स्वभाव को परखनेवाला होने 
की दशा में भूमि, श्रम और पूँजी एकत्र कर सकता दे । 

इस प्रकार साहसी का काम पूँजी ल्गानेवालों के कास से प्रभक्‌ 
है । साहसी पूँजी उधार लेकर, श्रथवा कंपनियों की सहायता 
से, अपना काम चला सकता है ; वह उस कास के 
संचालन ओर हानि-लाभ शआदि की सब ज़िम्मेदारी त्था जोखम 
उठाता हे । पूँजीवाले को कारख़ाने की सफलता या विफलता, 
उसके चलने या डूबने आदि से कुछ सरोकार नहीं | वह केवल 
अपना सद लेने से नाता रखता है । 

भारत मे साहस की कमी--भारतवर्प में इस साहस कीं 
. बहुत कमी हैं । इसका एक कारण यह भी हे कि बहुत-से आदमी 
बिना जोखम की ओर निश्चित आमदनी चाहते हैँ । साहस का 
प्रतिफन्ष अनिश्चित ओर अस्थिर होता हैं। जब किसी चीज़ के 
बनाने से कुछ हानि था लाभ हुआ, तो 'उसका धका या आनंद 
पहले साहसी को ही होगा। हाँ, पाछे वह भूमि, श्रम ओर पजीं 
की मात्रा कम या अधिक करके इस धक्के या आनंद को धनोत्पत्ति 
के अन्य साधनों तक पहुँचा देया । 

यथेष्ट व्यावसायिक वृद्धि के लिये ऐसे आदुमियों की ज़रूरत हैं, 
बड़े दिलवाले हों, कभी हानि भी सहना पड़े, तो हिम्मत नः 
रें ओर नवीन कार्यों के लिये सदा साहसी रहें । ह 

उत्पांत्त के तीन क्रम--पहले कहा गया है कि आधुनिक समय 

में उत्पत्ति का अधिकांश कार्य कल-कारख़ानों द्वारा होने के कारण 
व्यवस्था अ्रथांत्‌ श्रबंध तथा साहस की आवश्यकता बहुत बढ़ 
गई है, अतः व्यवस्था-संबंधी अन्य बातों से पूर्व हमें विचारना यह: 
चाहिए कि इस कल-कारख़ानों के ज़माने से' पहले धनोत्पत्ति किस 
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त्तह होती थी, अथवा अब भी इनके श्रभाव में वह किस तरह 
द्वोती है । 

धनोत्पादन के प्रायः तीन क्रम- होते हैं--- 

( १ ) स्वावलंबी समुदायों का ज़माना, 

(२ ) कारीगरों का ज़माना--छोटी सात्रा की उत्पत्ति, 

(३ ) कारख़ानों का ज़माना--बड़ी सात्रा की उत्पत्ति | 

प्रारंभिक अवस्था में सभी देशों में पहला क्रम होता है। धीरे-धीरे 
दूसरे ओर. तीसरे का आगमन होता है।. पाश्चात्य देशों में तीसरे 
क्रम की बहुतायत है। भारतवर्ष में इसका अभी प्रारंभ हुआ है । 

“स्वावल्लंबी समुदाय--प्रारंभिक काल में मनुष्य प्रायः गाँवों में 
रहते हैं । प्रत्येक गाँव के रहनेवाले बहुधा अपनी आवश्यकताओं के 
पदार्थ स्वयं पेदा करते हैं, उनके लिये बाहर के आदमियों पर 
निर्भर नहीं रहते । हस अवस्था में तीन श्रेणियों के सनुष्य रहते ह--- 

(१ ) किसान, जो खेती करते हैं, हे 
(२ ) मज़दूर, जो किसानों के लिये काम करते हैं, 
( ३) कारीगर, जो नित्य व्यवहारोपयोगी वस्तुएं बनाते ओर 
दृटी-फूटी चीज़ सुधारते हैं, ओर नोकर, जो इन सब कामों में सहायता, 
पहुचाते हैं । इन सबके कांमों से' वहीं-की-वहीं एक-दूसरे “का 
आवश्यकताओं की पूर्ति. होती रहती द्वे ।!इस व्यवस्था का सबसे 
अच्छा उदाहरण भारतवर्ष की प्राचीन आम्य संस्थाएँ हैं । 

. भारतवर्ष की आास्य संस्थाएँ #+---यहाँ चिरकाल तक आस्य 
संस्थाओं का अभुत्व रहा। ये संस्थाएँ सभी अ्रंगो से पूर्ण तथा. 
स्वावल्लंबी होती थीं। हर गाँव में कुछ पुश्तेनी कार्य-कर्ता होते थे; 
जैसे पंडित, पुजारी, पहरेदार, मद्दाजन, - सुनार, तेली, नाई, बढ़, 
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॥ 





# “भारत की सांपतक्तिक अवस्था) के आधार पर । * 
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लुहार, धोवी, जुलाहा, कुम्हार, चमार, भंगी श्रोर बहुधा भिखारी 
आदि भी । वहाँ न तो सहज ही में कोई नया पेशेवाला आकर 
बस सकता था, ओर न गाँववालो ही को दूसरी जगह से चीज़ें 
सेंगाने की चाह रहती थी। जो चीज़ गोंद में नहीं मिल सकती 
थी, वह वाज़ार-हाट लगने के समय मिल जाती थी। ऐसी हाट 
सप्ताह में एक या दो बार, कई गाँवों के किसी केंद्र॒स्थ स्थान सें, 
लगती थी । फिर तीथ-स्थानों पर साज्न में एफ-दो बार मेले 
लगते थे, जद्दों दूर-दूर के व्यवसायी तथा व्यापारी इकट्ठा होकर 
ख़रीद-फ़राखझ़त करते थे । 

श्रव' लोग गाँवों में रूकर अपनी पुरानी चाज्न पर चलना 
निंदनीय समभने लगे हैं। विविध पेशेवरों के क्ढ़के स्कूलों में 
थोंड़ी-थोड़ी ताल्लीस पाकर नोकरी के लिये भटकते फिरते हैं । उन्हें 
अब पेतृक व्यवसाय करते शर्स मालूम होती है, उन्हें शहरों, 
में रहना ओर 'बाबृ? बनना पसंद है । फिर अब गाँवों के 
विविध पेशेवरों की खेती के अ्रतिरिक्त कुछ अच्छी रोज़ी भी तो 
नहीं रही है। कल-कारख़ानों, रेखों ओर जहाज्ञों के प्रभाव से 
सारी दुनियाँ का बाज़ार एक हो गया हैं। इससे अब भारत के 
गली-कुचो, गाँव-गंवई में भी मिलों का बना हुआ कुछ स्वदेशी, 
परंतु अधिकांश विदेशी माल दिखाई देता है । जब गाँववालों का 
अपनी रोज़ी से पेट नहीं भरता, तब लाचार होकर वे या तो शहरों 
में जा नोकरी तलाश करते हैं, अथवा वहीं याँव सें रहकर कुछ 
पुश्तेनी व्यवसाय से और कुछ खेती से जीवन-निवाह करते हैं । 
इस प्रकार हमारे व्यवसायियों का पुश्तेनी हुनर मिट्टी में मिलता 
जाता है। कहीं-कहीं उन्हें देश छोड़ शर्ते-बेंधे कलियों का भी कास 
करना पड़ता है । अतएव उनकी आत्मा, चरित्र, स्वभाव आदि 
'का पतन स्वाभाविक दी है । डे 


व्यवस्था ७१ 


कार्यमर्रों का ज़माना--उत्पत्ति का दूसरा क्रम कारीयर्रों 
६ (४5978 ) का ज़माना है। इसमें प्रत्येक कारीयर या उसका 
परिवार स्वतंत्र रूप से अपना कास करता है| उँसका वह स्वये 
निरीक्षक या प्बंधकर्ता होता है। वह अपनी ही पूँजी ल्वगाता 
अथवा सूद पर उधार लेकर काम चल्लाता है।जो वस्तु वंह बनाता है, 
उसका वही मालिक होता है। उसे वह अपने नगर में अथवा दूर 
' भेजकर बेच डालता है । इस दशा में उत्पत्ति छोटी मात्रा में होती है । 

भारतवर्ष की स्थिति--मुसलमानों के शासन-काल तक यहाँ 
बहुत-सी दुस्तकारियों की बड़ी उन्नति हुईं । $८वीं शताब्दी 
तक भारतवर्ष से बाढ़िया-बढ़िया माल बाहर जाने के कारण यहाँ 


(प 


का हरंएक नगर दूर-दूर के देशों म॑ किसी-न-किसी ख़ास चीज़ के 
लिये प्रसिद्ध हो गया था। श्रब मशीनों के युग में वे बातें हवा 
हो गई, तथापि भारतवासियों के श्रोद्रोगिक जीवन में द्ाथ की 


दस्तकारियों का बड़ा स्थान है । सन्‌ १६१३ ई० की सनुष्य- 
गणना के-ससय यहाँ के ३१॥ करोड़ मनुष्यों में से केवल ३५३ 
०४० + 4० हा. ५ 


लाख मनुष्यो को आजीविका उद्योग-घंधों पर निर्भर थी। इनसें 


न प  ्ु 


से १७०. लाख वास्तविक कार्य करते थे, ओर शेष इनके आश्रित 


थे.। इन १७० ज्ञाख में से मि्नों ओर कारख़ानों में काम करनेवालों 
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की संख्या केवल ८३ लाख थी । तीस वर्ष की उन्नाति के पश्चात्‌ 
भी इस संख्या का इतना होना यहाँ के छोटे-छोटे व्यवस्तायों के 
महत्त्व का स्पष्ट प्रमाण है। । 
छोटी मात्रा की उत्पत्ति से लाभ-हानि--लाभ ये हैं-/-.. 
($ ) व्यवसाय-पति स्वर्य सारे काम का निरीक्षण करता हे, 
हड़ताल नहीं होने पाती, ओर बहुत हिसाब-किताव नहीं रखना पड़ता; 
इससे उत्पादन-व्यय में बचत होती है । 
(२) छोटी मात्रा में उत्पत्ति करनेवाले व्यवसायियरों की संख्या 
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बहुत-सी होने के कारण घन के वितरण में बहुत समानता रद्दती 
है; जो सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है । १ हे 

(३ ) बढ़ी मात्रावाले देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता होने पर 
भी सासाजिक पराधीनता बनी रहती है। यह बात छोटी मात्रा 
की उत्पत्ति की दशा में नहीं रहती । 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के जो लाभ शभ्रागे बताए गए हैं, वे 
छोटी मात्रा में नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे व्यवसायों 
में सुयोग्य व्यवसाय-पति को अपनी विशेष कुशलता से पूर्ण लाभ 
उठाने का अवसर नहीं मित्नता, ओर उत्पत्ति का अनुपात अपेक्षा- 
फृत्त कम होता है । रेल, जह्ाज़ थ्रादि बनाने के बड़े कारज़ाने 
छोटी मात्रा की उत्पत्ति में नहीं हो सकते । 

कल-कारखानो का ज़माना--5त्पत्ति के दो क्रमों का वर्णन 
हो चुका । स्वाचलंवी समुदाय और कारीगरों के ज़माने के संबंध 
में इतना हाल जान लेने पर अब हमें उत्पत्ति के तीसरे क्रम पर 
विचार करना है। यह कल्न-कारख़ानों का ज़माना है । इससे सज़दूर 
अपने लिये कोई वस्तु नहीं बनाते ; थे हज़ारों-लाखों की संख्या 
में इकट्ठे होकर एक पूँजीवाले व्यक्ति या कंपनी के अधीन काम 
करते हैं । जो सामान बनता है, उस पर कारख़ानेवाले का प्रभ॒त्व 
है ; मज़दूरों को केवल उनके काम की मज़दूरी मित्न जाती. है। 
इस दशा में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होती है । आधुनिक व्यावधायिक 
जगत के उन्नत देशों में कल्-कारख़ानों का विस्तार बढ़ता जा रहा 
है, और इस बढ़े-बढ़े कारख़ानों की संख्या भी बढ़ रही है । 

मशीन का प्रयोग--कल-का रख़ानों के ज़साने में बड़ी सशीर्तों 
का अ्रयोग किए विना घड़ी मात्रा की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लाभ-हानि पर विचार करने से पहले 
मशीनों के लाभ-हानि पर विचार करना आवश्यक है। 


व्यवस्था , ७३ 


मशीनों से सबसे बढ़ा लाभ यह हे कि वे अ्रप्त की उत्पादकता 
बहुत बढ़ा दती हैं । उनसे काम लेने में श्रम-विराग के लाभ चरम 
सीमा तक मिल जाते हैं । 

आजकद्न पाश्चात्य देशों म॑ मशीनों का विविध कार्मो में बहुत 
प्रयोग डोता है। कपड़े चुनना, सानवी आवश्यकताओं तथा फ्रेशन 
का तरह-तरह का सामान बनाना, खेतों की सिंचाई करना, खाद 
सैयार करना, चीज बोना, फ़सल्ल काटना, इसारत बनाना, युद्ध में 
हत्याकांड रचना आदि सब काम मशीनों से होते हैं । पाश्चात्य 
देश बड़े घदी तथा सम्दद्धिशाल्ी प्रतीत होते हैं । परंतु स्मरण रहे 
कि उनका वह बढ़ा हुआ घन मुद्ठी-भर धनी लोगों के हाथ में हे ; 
जिनका असंख्य मज़दूरों से कगड़ा बराबर बढ़ता जा रहा है । रूस, 
जमनी, ईंगलैंड आदि देशों के पूँजी ओर श्रम के युद्ध को देखकर 
यह स्पष्ट है कि ये देश बहुत मात्रा की उत्पत्ति और मशीनों के 
बेढन्र शिकार हो रहे हैं । यद्यपि वे अपनी स्थिति को सुधारने के 
लिये चहुत मयत्रशील हैं, वहाँ बोल्शेविज़्म, सास्यवाद, सज़दूर- 
संगठन आदि कई श्रांदोलन हो रहे हैं, तो भी अभी तक संतोष- 
जनक मीमांसा नहीं हुईं दे । 

मशीनों से हानियों#--मशीनों से बहुत-सी दानियाँ हैं। उन- 
में से मुख्य-मुख्य ये हैं-- 

: ( $ ) सशीनों ने सनुष्यों का स्थान ले लिया है । आदमियों की 
वेकारी बढ़ती जाती है; समाज और शासन-प्रणाली के सिद्धांतों में 
बड़ा भेद हो रहा है; यंत्रों द्वारा श्रम की बचत होती है, तो मनुष्य 
जाति का घात भी होता है. 

. (२ ) मशीनों से आजकल सासान अपनी आवश्यकता से 





#. “ज्योति? के एक लेख के आधार पर 


न 


७४ भारतीय अथ-शाख्तर 


कडं 


श्रधिक बना जिया जाता है, और उसे दूसरे देशों के सिर मढ़ने 
के लिये शर्खों के ब्ल वहोँ प्रभाव-क्षेत्र ( ४०ए27/68 0: 
778708 ) बनाए जाते हैं । भिन्न-भिन्न व्यापारिक देश किसी 
एक स्थान को अ्रपना प्रभाव-क्षेत्र बनाने के लिये आपस में स्पर्धा 
ओर युद्ध करते हैं । फिर शांति कहाँ ? और, यदि मशीनों से 
बनी हुईं चस्तुएँ विदेशों म॑ न भेनी जायें, तो बहुत समय तक 
उनमें रुपया अ्रटका रद्दे ओर माल ख़राब होने तथा घाटा रहने की 
आशंका हो । 

(३ ) मशीनों का इस्तेमाल करनेवाले देशों में पूँजी ओर मज़- 
दूरी के भगड़ों तथा द्वारावरोध और हृड़तालों के भयंकर दृश्यों का 
दुःखदायी अनुभव होता है । पुनः उनसें स्वाधीन कारीगरों की गुज़र 
नहीं हो सकती । उन्हें कारज़ानों म॑ जाकर मज़दूरी करनी पढ़ती 
है। स्वाधीन पेशेवरों का अपने काम को छोड़कर मज़दूरों की संख्या 
बढ़ाना बहुत निंदनीय है । 

(४ ) मशीनों ओर मिलों के होने से घनी बस्तियों में रहना 


भ्जे हर है ७ ० 6 
पड़ता है; जिनकी श्राब-हवा अच्छी नहीं होती । भभकऊंती आग, 


छः & ७ जे हि ० 


घना धुआँ, ज़हरीली गेस ओर पानी के संपर्क से जनता थकी- 


का 
५ 


ध्छ ल्‍ 2 गंगी / &ः  क 
सादा, दुबल आर रामा रहता ह। सुदर वख्ध पहनने का मसलन जाते 


4 


हैं, परंतु शरीर सुंदर नहीं रहते । मित्रों के मालिक स्वास्थ्य-रक्षा 
के हेतु बहुधा प्राकृतिक दृश्यों से घिरी कोपड़ियों में जाकर रहते 
हैं। पर मज़दूर क्या करें ? 


(४ ) मिलो में बहुत-से निम्न श्रेणी के पुरुषों ओर ख्रियों को 
एक ही स्थान पर काम करना पड़ता है। वे सत्संग-विद्वीन द्वोते हैं, - 
गंदे भाषण ओर व्यवहार करते हैं, मद्य-पान आदि व्यसनों में फेसते 
हैं, और ऋमशः हुराचार के गढ़ढ़े के अधिकाधिक निकट होने से 


जल्दी या कुछ देर में वे पतित हो जाते हैं । इस प्रकार पवित्र प्रेम, 


व्यवस्था | ७५ 


सदाचार ओर स्वामि-भक्ति का नाश करनेवाली मशीनें सचमुच 
शेतान की आँतें हैं । 
(६ ) मिलों में रहनेवाले सतरी-पुरुष अपने संबंधियों से दूर होते 


अर जप 0. जी ७ / कप ३ 
हैं; वे गृहस्थी के सुखों से वंचित तथा यथेष्ट कतेब्य-पाज्नन करने से 


असमर्थ रहते हैं। माता-पिता अपनी संतान के पालन-पोपण और 
शिक्षण की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देते । बहुत-सी गर्भवती ख््रियाँ 
बच्चा जनने के समय से कुछ ही पूरे तक कठोर काम करती रहतो हैं, 
और बाद में भी यथोचित सेवा-सुश्रूषा नहीं पातीं । ऐसी दशा में 
कल-कारख़ानेवाले देशों की भावी जनता के भविव्य के अंधकारमय 
होने में क्‍या संदेह है ? हे 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से लाम-- ४ ह 

(१ ) बड़ी मात्रो सें उत्पत्ति करनेवाले को छोटी मात्रा सें 
उत्पत्ति करनेवालों की अपेक्षा पदार्थ अधिक ख़रीदने पड़ते हैं, 
श्र वे उन्हें सस्ते मिलते हैं 

(२ ) बड़ें-बड़े इंजीनियरों, प्रबंध-कर्ताओं, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, 
मकानों तथा मशीनों से काम ज्िया जाता है | इनका व्यय 
उस अनुपात से बहुत कम बढ़ता है, जिससे काम की वृद्धि होती 
चर 


हद 


ढ़ 


पा ज. 2« आकर. < ० प 


( डी-बड़ी कंपनियों को 
पड़ता है । 

(४ ) अम-विभाग के अनुखार सत्र कमंचारी विशेष योग्यता के 
रक्खे जाते हैं, ओर उनमे से प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार 
काम लेकर प्रा ज्ञास उठाया जाता है । 

( ९ ) बड़ी सात्रा की उत्पत्ति करनेवाले आदमी बड़े-बड़े पूजी- 
पति ( 0०7॥०2१808 ) तथा एकाथिकारी ( ॥(09000॥808 ) 
बन जाते है । ! श 


[4 


| पर सूद बहुत कम देना 


पे 
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७ध भारतीय अरथथ-शास्तर 


कुछ विरोधक घटनाएँ-- 

(१ ) चीज़ों के व्यक्षि-गत रुचि के अनुसार बनने, तथा बिजल्ली 
आदि शाक्लियों का घर-घर प्रयोग हो सकने ओर शिक्पियों में स्वतंत्रता 
तथा साहस-वृद्धि होने से श्रल्प मात्रा की ओर प्रवात्ति होती है। 

(२ ) प्रत्येक पदार्थ बनाने में कुछ गोण पदार्थ निकलते हैं । 
रसायन-शास््र से उन्हें उपयोगी बनाया जा रहा है। यह काम वढ़ी 
मात्रा में नहीं हो सकता । 

(३) मशीनों द्वारा बड़ी सान्ना की उत्पत्ति होती है; परंतु 
मशीन आदि की मरम्मत के लिये छोटे-छोटे व्यवसाय चाहिए। 

(४ ) ललित कलाओं ( ?॥6 87४8 ) के प्रेमी सशीनों का 
इस्तेमाल कम कराना चाहते दें । 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति ले हानियाँ-- ह 

( १ ) बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति का पारंणाम टुस्ट हुए हैं। और, 


हक 


टुस्ट एकाधिकारी हॉकर पदार्था की क़ीमत बढ़ा देते हैं, उनकी अ्रष्टता 


कम कर देते हैँ । कच्चे माल वैदा करनेवालों को अपने अधीन कर 
लेते हें । पदार्थों को अपने देश में महँगा करके दूसरे देशों में 
सस्ता बेचने लगते हैं, जिससे उन देशों के कारख़ानों को बंद 
कराकर वहाँ भी अपना एकाधिकार स्थिर कर ले ! 

(२ ) बड़ी मात्ना की उत्पत्ति करनेवाले (जो थोढ़े-ले आदमी ही 
हो सकते हैं ) बहुत धनी हो जाते हैं, ओर छोटी सात्रा की उत्पत्ति 


करनेवाले जन-साधारण बहुत निर्धन रद्द जाते हैं । पिछले दिनों 
संयुक्ष-प्रांत अमेरिका से २५ आदमियों के पास वहाँ का आधे से 
अधिक घन था, ओर शेष सबके पास आधे से भी कम । धन के इस 
असमान विभाग से देश में बहुत क्रांति या बेचेनी की अवस्था होती है । 
(३ ) रिशवतों और इनासों के लोभ से राज-कर्मेचारी बहुधा 
पूजी-पतियों का पक्षपात करते हैं, ओर जाति का आचार गिर जाता है 


ब्यचस्था ७७ 


( ४ ) व्यवसाय-पति श्रमियों से दूर रहता है, और छनसे बहुत: 

'संबंध रखता है । समय-समय पर हड़तात्ों के कष्ट-प्रद दृश्य 
देखने मे आते हैं। 

( ६ ) व्यवसाय-पति सारे कास का स्वयं निरीक्षण नहीं कर 
सकता । कर्ंचारियों को उसकी आज्ञाएँ उचित समय तथा उचित 
रूप में मिलने मे कठिनाई होती है, तथा हिसाब-किताब का 
काम बहुत बढ़ जाता है। इन बातों से आर्थिक हानि भी हो 
सकती है। आधुनिक काल में ऐसी आर्थिक हानि का तो अतिकार 
हो सकता है, परंतु अन्य बाते शोचनाय हैं। 

कारखानों में मज़दूरों का जीवनम--कल्-कारख़ानों के 
ज़माने में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति और' मशीनों के उपयोग से 
मज़दूरों को क्‍्यों-क्या हानियाँ होती हैं, इसका विवेचन किया 
जा चुका है। अब हम यदह्द वतलाते हैं कि कारख़ानों में मज़दूरों 
की दशा कैसी है, ओर उसके सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्‍्या-. 
क्या उपाय किए गए हैं, तथा क्या-क्या और होने चाहिए । 

कारख़ानों में काम करनेचालों का जीवन उतना स्वतंत्र नहीं हो 
सकता, जितना कृपि-श्रमजीवियों का अथवा घरू उद्योग-घंधों का 


ि ३ ९5 कि ली. जा 
कास करनवाल्त बढ़ तथा राज आईद कारांगरा का हांता है | यद्याप 


हंमारे देहात प्रायः मलीन हैं, परंतु फिर भी वहाँ खुली हवा ओर 
. रोशनी का तो लाभ है ही । 

कारख़ानों में हरदम शोर मचानेवात्ली मशीन के पास घंटों काम 
करते रहन ध अ्रसर्जावयां क स्वास्थ्य पर बुरा प्रश्नाव पढ़ता हैँ ।॥ 
श्रंमजीवियों पर कारख़ानों के जीवन का सामाजिक प्रभाव भीं 
बहुत बुरा होता है, ख़ासकर जब कि ओरतें भी काम करती हैं। 


इस हालत में घर पर छोड़े हुए बच्चों की देख-भाल भी नहीं होती । 


७ ७.७ 


अल जा 


भारतवर्ष की बहुत-सी मिलों में ठेकेदार मज़दूरों को भरती कराते 


३ ख्कोर 


ण्पर भारतीय अरथे-शास्तर 


श्रमजीची प्रायः एक लोभी श्रादमी के श्रधीन हो जाते हैं । मज़दूरों 
बट ०४ ] हज े [०] बजे 
को यहाँ इंगलेंड की तरह साप्ताहिक वेतन नहीं मिलता शोर उन्हें 
०“. पा 


बहुधा अपनी देनिक आ्रवश्यकताश्रों के लिये ऋण लेना पड़ता है। 
है न 
: वेतन बहुधा बक़ाया रक्खा जाता 
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हैं, आर मद्दीना पूरा होने से हफ़्तों. 
' घीछे चुकाया जाता है| वालकों से भी काम लिया जाता है, जब कि 
चाहिए यह था कि वे खुली हवा में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते । 
इससे नवयुवकों के शरीर का बड़ा हास होता है । 
कारखाना का क़ानून-कारज़ानों का पहला क़ानून सन्‌ 
१८८१ ई० में पास हुआ । इसका संशोधन सन्‌ १८६१ में और 
रिपील सन्‌ १६११ के ऐक्ट से हुआ । क़ानून में कारख़ाना या 
फ़ैक्टरी डसे कहा गया है, जहाँ साधारणतः ४० या अधिक आदमी 
काम करें ओर भाप, पानी या दूसरी शक्ति से काम लिया जाता हो । 
यह क़ानून रुई-घर, ज़ीन-बर, शक्कर श्लोर ग्लास श्रादि मौसमी 
कारख़ानों पर भी लगता है, जहाँ सात्ञ-भर में कसम-से-क्म चार महीने 
काम होता है; पर चाय या क़हवे की काश्त पर नहीं लगता । | 
औरतों के काम करने की अवधि ( अधिक-से-अधिक ) ११ घंटे 
की गई । बालक-मज़दूर की आयु कम-से-कम & वर्ष निश्चित की 
गई, ओर £ ओर १४ वर्ष के बीच की आयुवालों से अधिक-से- 
अधिक ७ घेटे प्रतिदिन काम लेने का नियम हुआ | हर मज़दूर 
के लिये साप्ताहिक छुट्टी तथा बीच में प्रातादिन आधघ घेंटे के अवकाश 
का प्रबंध किया गया। बच्चो ओर खियों से प्रातःकाल साढ़े पॉच 
बजे से पहले ओर सायकाल ७ बजे के अनंतर काम लेने का निषेध 
हुआ, परंतु ज़ीन-घरों में खियों रात्रि में काम कर सकती हैं। 
मशीन के चारों ओर घेरा या बाड़ लगाने की थ्ाज्ञा हुई। प्रांतिक 


व्यचस्धा छ्द 


सरकारों को अ्रधिकार दिया गया कि वे पानी, रोशनी, हवा, सफ़ाई 
आदि के समुवित अबंध के लिये तथा बहुत-से म॑नुष्यों का थोड़ी-सी 
जगह में इकट्ठा होना रोकने के लिये स्वास्थ्य-संबंधी नियम बनावें। 
इस क़ानून के प्रचलित होने से पहले कलेक्टर, सिविल सर्जन आदि 
ही कारख़ानों के निरीक्षण का भी काम करते थे । पर इस नियम से 
भारत-संत्री ने एक मुख्य ओर चार सद्दायक निरीक्षक बंबई-प्रांत के 
“लिये, एक मुख्य ओर दो सहायक निरीक्षक बंगाल्-प्रांत के लिये 
ओर एक-एक निरीक्षक बर्मो, मद्रास, संयुक्त-प्रांत, पंजाब और 
सध्य-प्रांत के लिये इस वास्ते नियत किए कि वे केवज्न कारख़ानों 
" के निरीक्षण का ही काम करें। सरकारी नियमों का पालन कराने के 
लिये उन्हें अधिक अधिकार भी दिए गए । 

सन्‌ १६२२ ई० का क़ानून--अंतरांष्ट्रीय मज़दूर-कानफ्रेंस के 
मंतब्यों के अनुसार गत वर्ष फ्रेक्टरी-ऐक्ट में पुनः सुधार हुआ है । 
उसके अनुसार-- 

( १ ) अब बीस आदमियों से काम लेनेवाले कारख़ानों पर 
भी, अगर वहाँ मशीन से कास लिया जाता हो, यह क़ानून लागू 
होगा । प्रांतिक सरकारों को अ्रधिकार है कि उन कारख़ानों को भी, 
जहाँ दस या अधिक आदमी काम करते हों, इस क़ानून के अंदर 
घोषित कर सकती हे । 

(२) अब काम करने के लिये बच्चों की कम-पे-कम उम्र 
१२ वर्ष निश्चित कर दी गई है। ह 

(३ ) अब बच्चों से अधिक-से-अधिक ६ घंटे कास लिया जा 
सकता है । उन्हें ओसत से दर साढ़े पाँच घंटे में आध घंटे का अवकाश 
देना आवश्यक है, तथा उनसे लगातार चार घंटे से अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता । । 

( ४ ) सबके लिये काम करने का अ्रधिक-से-अधिक ६० घेटे का 


घ० भारतीय प्र्थ-शास्त्र 


सप्ताह नियत है, ओर किसी एक दिन में ११ घंटे से श्रधिक काम 
नहीं द्षिया जा सकता । 

(९ ) खस्तियों ओर १८ वर्ष से कम आयु के लड़कों को - जोखम 
के कुछ काम करने का निषेध दे । 

(६ ) कारख़ाने के सालिक पर श्रपराध में ००) तक जुमोना 
हो सकता है । 

(७ ) चोट-चपेट क्गने पर आ्राहत मज़दूरों को दान, ओर. चोट- 
चपेट के कारण मर जाने पर उसके कुटुब के लिये कुछ धन की 
व्यवस्था कर दी गई है। 

श्रमजीधियों की उच्नति-- श्रमजीवियों के द्वितार्थ और भी कई 
सुधारों की आवश्यकता इ--- 

(१ ) सन्‌ १६१७ ई० से देश में अ्निवाये शिक्षा-प्रचार करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, परंतु इसकी विशेष ज्यवस्था केवल 
बंबई-प्रांत में ही की जा रही है । अन्य प्रांतों को भी इस झोर 
अग्रसर होना चाहिए । मज़दूरों के लिये यथेष्ट स्कूलों के अतिरिक्त 
पस्तकालय और वाचउनालय भी ज़रूरी हैं । ््ि 

(२ ) उनके रहने के लिये स्वास्थ्य ओर मकान शादि का 
उचित प्रबंध करना हे । जहाँ मिलें नगर के बाहर हों ओर स्थान 
काफ़ी हो, वहां, उनके लिये, एक मंजिल के आर्मो की तरह सादे 
मकानों की सहज व्यवस्था हों सकती है । इस काम के लिये मित्नों 
के निकट भूमि प्राप्त करने में सरकार को पूँजी-पतियों की सहायता 
करनी चाहिए, और कुछ नियमों के अनुसार श्रमजीवियों की 
बस्तियों बनाने की आज्ञा देनी चाहिए । 

(३ ) बहुत-से मज़दूरों .को ऋण लेने की चुरी आदत पढ़ 
जाती है। मद्दाजन इससे अनुचित लाभ उठाते हैं।.इनसे उनकी 
रक्षा की आवश्यकता दे । कारबज़ानों के अधिपतियों को चाहिए कि 


'ब्यवस्था घर 
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अमज्षीवियों के लिये श्रावश्यक और अच्छी चस्तु, साधारण दर से 
देने का, किंसी ख़ास महाजन को ठेका दे दें । सहयोग-समितियों से 
उनका बड़ा उपकार हो सकता है। 

(४) मज़दूरों के दिज्न-बदलाव ओर खेल-कूद का तथा उन्हें 
शराब ओर जए आदि की बरी आदतों से बचाए रखने का. भी 
अवध होना चाहिए. । रोगियों के लिये चिकित्सा और बुढ़ापे के 
लिये भोविडेंट फ़ंड की व्यवस्था आवश्यक हैं । बंबई की 'सोशात्न 
सर्विस लीग” तथा पना की 'सर्वेट्स आफ़ इंडिया सोसाइटी? आदि 
संस्थाएं मज़दूरों की उन्नति का अच्छा प्रयत्न कर रहा हैं । ऐसी 
परोपकारिणी संस्थाओं की संख्या तथा कार्य-क्षेत्र बढ़ना चादहिएु। 

: (& ) मज़दूरों ( और किलानों ) के स्वत्वों की रक्षा के लिये 
उनके संगठन की बड़ी भ्रावश्यकता है। हसका विवेचन प्न्यत्र 
किया गया दे । 

पूँजी ओर श्रम का हित-विरोध--शआरााधुनिक औद्योगिक 
संसार में पंजी और मज़दूरी का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। द्वारावरोधे 
शोर हड़ताल मामूली बात हो गई हैं । उदाहरणार्थ हम जनवरी, 
सन्‌ १६२६ ई० के लेबर गज़द! से उन ओ्रोद्योगिक झूगड़ों 
( [्रतप्रढापं७] तंड00०४6४ ) के ब्योरे का सारांश देते हैं, जो 
केवल बंबई-प्रांत में ही सन्‌ १४२२ इई० में हुए । 

उक्त तप से १४३ ऋरगड़े हुए । इनसे १,४१,७३४ अ्रमजीयी 
सम्मिलित थे । इस समय की एक विशेषता यह थी कि शोलापुर 
की छु मिलों के मालिकों ने १८,००० श्रसजीवियों के विरुद्ध 
द्वारावरोध किया था । इस चर कुल ७, ९६, ७७७ दिन, अथात्‌ अति 
श्रमजीवी के ओसत से चार दिन से अ्रधिक, के काम की हानि हुईं । 

इन भंगड़ों में से ४२ फ्री-सदी का कारण चेतन का प्रश्न था, 

१४ फ्री-सदी का बोनस, १४ फ्री-सदी की बरख़ास्तगी या पुनः 


य्र भारतीय अथे-शारत्र 


नियुक्कि आदि प्यक्षि-गत असंतोष था, १० फ्री-सदी की छुट्टियाँ और 
काम के घंटे ओर १६ फ्री-सदी के अन्य विविध कारण थे । 

इन झगड़ों की कुछ विशेष बातें ये. थीं-- 

( के ) अधिकांश हड़तालों मे पहल्ले से कोई सूचना नहीं दी गई। 

( ख ) हड़ताल से पहले असंतोप का कोई निश्चित कारय न 
था। बाद में कई-कई कारण बताए गए । 

( ग ) श्रमजीवियों के अधिकारों को सूचित करने ओर किसी सम- 
भीते की शर्ता का स्वागत करने के लिये यथेष्ट संगठन का अभाव रहा। 

बंबई में रुह का व्यवसाय मुख्य है; इसलिये चहाँ ८४ फ्री-सदी 
झगड़े इसी में हुए । द्दिसात्र से मालूम होता है कि ७४ फ़ी-सदी का 
फ्रैसला कारख़ानवालों के पक्ष में हुआ, १४ फ़ी-सदी का श्रमजी- 
'व्यों के पक्ष में ओर ११ फ्री-सदी में समकभोता हो गया। 

हित-विरोध-नाशक उपाय--द्वारावरोध ओर हड़तालों से 
भालिक ओर मज़दूर, दोनों का ही नुक़सान है। जनता के भी दुःखों 
का अंत नहीं । धनोत्पत्ति में भी ये बहुत बाधक हैं । इनसे बचने के 
लिये पूँजी ओर श्रम के पारस्परिक हित-विशेध को दूर किया जाना 
चाहिए । जिन उपायों से योरप और अमेरिकावालों ने इस बात 
में सफलता पाने का उद्योग किया है, उनका संक्षिप्त चणेन # नीचे 
किया जाता है--... | ;ि 
...(-१ ) मुनाफ़े का बॉँदा जाना--कारख़ाने के सालिक ओर मज़दूर 
कभी-कभी आपस में यह निश्चय कर लेते हें कि फ़री-सदी अमुक मुनाफ़े 
से अधिक जितना मुनाफा होगा, वह सब, या उसका अमुक अंश, 
सज़दूरों को बॉट दिया जायगा। इससे मज़दूरों का उत्साह बढ़ जाता है, 
उनकी मेहनत अधिक उत्पादक हो जाती है, और सुनाक्ता भी अधिक 
होने लगता हे। यह अधिक मुनाफ़ा मज़दूरों के अधिक दिल लगाकर 

# * संप्त्तिन्शास्ध ! के आधार पर। - ० 
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काम कर ने का फल है । इसे मज़दूरों को देने से पूजीवालों की द्वानि 
' नहीं होती, उल्टा उनका और मज़दूरों का संत्रंध दृढ़. हो जाता है । 
+( २ ) साक्रा--जब किसी व्यवसाय में बहुत मुनाफा होने ब्वंगता 
है, तो ज्ालची पूजीवाले मज़दूरों को उसका काफ़ी हिस्सा नहीं देते। 
इससे मालिक और मज़दूरों में फिर द्वित-विरोध हो जाता है.। इस- 
लिये समझदार व्यवसायियों ने साके की रीति निकाली है । किसी- 
किसी कारख़ाने या कारोबार के सालिक अपने मज़दूरों से भी थोड़ी- 
थोद़ी पूंजी लेकर अपने व्यवसाय में लगते हैं, अर्थात्‌ उन्हें अपना 
साभी कर लेते हें । इससे मात्षिक श्रोर मज़दूर दोनों को .वराबर 
हानि-लाभ उठाना पड़ता है, सज़दूर जी लगाकर, इमानद्ारी से, काम 
करते हैं, ओर उनका और मालिक का पारस्परिक संबंध चढ़ होता है। 
यहाँ खेती के काम में यह रीति प्रचलित है । बहुत-से आदमी 
अपनी ज़मीन परिश्रमी किसानों को इस शर्ते पर दे देते हैं कि बीज 
ज़मीनवाले का ओर किसान का आधा-आधा ( अथवा कम उपजाऊ 
' * ज़मीन में कुल बीज ज़मीनवाले का ) लगे; ओर परिश्रम कुल किसान 
का | लगान किसान को नहीं देना होता । फ़सल आने पर आधी- 
आधी दोनों बॉट लेते हैं । 
“ “(३ ) सहोद्योग । यदि कहीं मज़दूर ही पूँजीवाले भी हो जायें, 
तो पूँजी ओर श्रस के हित-विरेध्य का समूल ही नाश हो जाय । इसे 
सहोद्योग या सहकारिता कहते हैं । बहुत-ले व्यापार-व्यवसायों 
और बैंकों में सहकारिता की रीति का उपयोग किया जाता है । 
आशा है, धनोत्पादन से. इस तत्व का महत्व लोगों के श्रधिकाधिक 
ध्यान से आता जायगा । सुनते हैं, बोल्शेविक प्रथा के अनुसार रूस 
आदि कुछ देशों में सब व्यावसायिक पूँजी के मालिक मज़दूर ही हैं. 
' मिश्रित पूजीवाली कंपनिया--आजकल्ल बड़ी मात्रा में 
उत्पत्ति होने ओर कल-कारख़ानों से काम खेन से. बड़ी-बढ़ी पूर्जी 


मप्र भारतीय शअ्रर्थ-शास्त्र 


की ज़रूरत होती है, और व्यवस्थापक को इसका प्रबंध करना 
पढ़ता है । बहुधा एक-एक व्यक्ति से इतनी पूँजी व्यवसाय-कार्य में 
नहीं लगाई जा सकती, इसलिये बहुत-से आदमियों की थोड़ी- 
थोड़ी पूँजी मिलाकर ज्वाइंट स्टॉक ( 007 5000 ) श्रथौत्‌ 
मिश्रित पूँजी की कंपनियों स्थापित की जाती हैं । 

भारतवर्ष में इन कंपनियों का कारये क्रमशः बढ़ रहा है। बहुत- 
से योरपियन उद्योग इसी प्रणाली से श्रारंभ हुए थे । वे भारत- 
वासी भी, जिन्हें नए अओरोद्योगिक कार्य श्रारंभ श्रथवा विस्तृत करने 
होते हैं, बहुधा ऐसी ही कंपनियाँ बनाते हें । ये दो श्रकार की 
होती हैं--परिमित या लिमिटेड ( ॥/7660 ) देनदारी की और 
अ्रपरिमित या अनलिमिटेड ( ७7777 ) देनदारी की । 

परिमित देनदारी की कंपनी के बंद होने पर उसके हिस्सेदारों की 
ज़िम्मेदारी, उसका सब ऋण चुकाने की, नहीं होती, फेवल 'शपना- 
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अ्रपना हिस्सा चुका देने की होती है। अपरिमित देनदारी की दुशा 


में कंपनी का सब ऋण चुकाने की पूरी ज़िम्मेदारी प्रत्येक हिस्सेदार 


छ 
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पर रहती है। इस प्रकार यह देनदारी हिस्पे की रक़्म के विचार से 
अपरिमित रही। परंतु वास्तव में यह अपरिमित नहीं है, इसकी सीमा 
रे 8] ७ ५, कप श्र बढ > कद ५ 
है ; क्योंकि यह कंपनी के ऋण से अधिक तो हो ही नहीं सकती । 
अपरिमित देनदारीवाली कंपनियों की साख तो अधिक होती 
है, परंतु उसमें द्विस्सेदारों की हानि की बहुत संभावना होती है। 
अधिकत्तर परिमित देनदारीवाली कंपनियों ही खुलती हैं।. 


जे 


कंपनियों की रजिस्टरी के क़ानून के अनुसार सन्‌ १8१६-२० ई० 
तक यहाँ ८८झ७ कंपनियां व्ती । इनमें से इस वर्ष के अंत में 
इ६६से काम कर रही थीं, शे भसे अधिकांश ने अपना कार्य 
समाप्त कर दिया, आर छुछ्ठ ने आरंभ ही नहीं किया था । इस 


अकार छगभग ६० फ्रा-सदा श्याथत्ष हा गदइ | 


व्यवस्था प्र 


नेवाली | 25 जे | हि ४ छोर 
काम कर प्रचलित कंपनियों का ब्योरा इस प्रकार हे-- 
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देसी रियासतों में भी इन कंपनियों की उन्नति हो रही है । देश के 
भिन्न-भिन्न भागों के हिसाब से इन कंपनियों का सन्‌ १६१६-२०६० 
का ब्योरा इस प्रकार है-- | 
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मेनेजिंग. एजेंट *--भारतव् में प्रत्येक ज्वाइंट स्वॉक-कंपनी! 
के लिये एक या अधिक मेनेजिंग ए्जंट होना एक साधारण नियम 
बन गया है। कंपनी के दिस्सेदार शेयर-होल्डर कहलाते. हैं, और 
उनकी ओर से कार्य-संचाल्नने करनेवाले डाहरेक्टर ( संचालक ).) 
संचालक अपने प्रवंध-संबंधी अधिकार एक दूसरी कंपनी या फ़र्म को 
साँप देते हैं, जो मेनेजिंग एजंट कहलाता -है | यह फ़मे उस कंपनी 
का कर्ता-धर्ता हो जांता है । उसके अधिकार मैनेजर से कहीं अधिक 
विस्दृत्त होते हैं; यहां तक कि मेनेजर का रहना-त-रहना उसी की 
“इच्छा पर निर्भर रहता है। 

मेनेजिंग. एजंसी काम-घेनु का काम देती है, यह देखकर 
मेनाजिंग पुजंट 'बनने की इच्छा रखनेवाले अब कपनियों को जन्म 
देते-दिलाते हैं । 

मेनेजिंग एजसी की प्रथा से हमार बौँच में परावलंबन के भाव 
की वृद्धि हो रही है। यह सच है कि ओर देशों में भी शेयर-होल्टरों 
को अपने प्रबंधक भ्रधिकार कुछ चने हुए संचालकों को सॉंप देने 
पढ़ते हैं, पर संचालकों और हिस्सेदारों का स्वार्थ एक होने के 
कारण वह ओयद्योगिक उन्नति के लिये इतना हानिकर नहीं होता -।. 
अतः मेनेजिंग एजंसी की प्रबंध-प्रणाली के प्रसार को रोकना 
चाहिए । जिनके पास कुछ पूंजी हे, ओर जो उसे देश की ओद्यो- 
गिक उद्नत्ति में लगाना चाहते हैं, उन्हें स्वाचलंबन का पाठ पढ़ना 
और 'पढ़ाना चाहिए । यदि मैनेजिंग एजंट रखना आवश्यक ही. हो; 
तो कर्तव्य-परायण सज्जन नियुक्त किए जायें, परंतु हिस्सेदारों को 
अपने हित की रक्षा का संदेव ध्यान रखना चाहिए। . 

' हिस्सेदारों को कई समस्याएँ हल करनी होंगी; पर एक ऐसी 
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संस्था की भी अ्रावश्यकता है, जो सब हिस्सेदारों के द्वित की रक्षा 
करे, जो उनके सुधार-संबंधी सब उद्योगों का केंद्र हों ।- ऐसी पुक 
संस्था कुछ -समय से कलकत्ते में है, ओर यह अच्छा काम भी कर 
रही है ;.परंत॒ हिस्सेदारों ने उसे अभी तक वह सहायता या सह- 
योग-प्रंदान नहीं किया, जो उन्हें अपनी ही भलाई के लिये करना 
उचित है । उन्हें चाहिए कि उसे पूरी तरह श्रपनावें, ओर मेनेजिंग 
एुजंटों के बारे में जो शिकायत हो, फ़ोरन्‌ शेयर-होल्डर्स-एसोसिएशन 
को उसकी सूचनः दें । 

क्रमागत चुद्धि, समानता ओर हास-नियम--व्यचस्था- 
संबंधी परिच्छेद समाप्त करने से पहले एक ,नियम का उल्लेख करना 
आवश्यक है। वह इस प्रकार है--उत्पत्ति के किसी कार्य से पूँजी 
ओर श्रम के बढ़ाने से भिन्न॑ं-मिन्न परिस्थितियां के अ्रनु सार एक वस्तु 
की इकाई ( ऐछं्रं; ) का उत्पादन-व्यय कभी ( क.) घटने क्षगता 
है, (.ख ) बराबर रहता:है, या .( ग ) बढ़ने लगता है । अब हम 
यह बतंलाते हैं कि किन-किन परिस्थितियों से ऐसा होता है । 

: जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में-कई 
प्रकार की -बचत होती है; जिससे एक वस्तु की. इकाई का. श्रोसत 
उत्पादन-व्यय कम होने ज्षगता है--।: परंतु साथ-ही-साथं कच्चे मात्र 
की आवश्यकता बढ़ती जाती है, ओर. यह कचा साल माय: अधिक 
उत्पादन-व्यय- से प्राघ होता है । ..  /  :+ ... + *२ 

जब तक कच्चे माल की इकाईं की लागत-बृद्धि बढ़ी:-मात्रा की 
उत्पत्ति से होनेवाली बचत से कम रहती है, तब तक क्रमागते 
बुद्धि ( (7स्‍७-९७आं॥ए '0प्र75 ) होती है.।- इसकी.-एक 
सीसी हे-। इसके बाद जब कच्चे माल की .लागत-पबृद्धिं बड़ी मात्रा 
की उत्पत्ति की बचत के बराबर होने लगती है, तो क्रमागत समान- * 
आप्ति ( 00807 फ्रै७॑प्राप्रा8 ) कही जाती है । यदि उत्पेत्ति 


खेती और उद्योग-धंघे , छह 


और भी बढ़ाई जाय, तो संभव है कि कच्चे माक्ष की एक इकाई का 
उत्पादन-व्यय इतना अधिक होने लगे कि वह बढ़ी. मात्रा की 
उत्पत्ति से. होनेवाली बचत से अधिक हो. ।.:इसे क्रमागत-हास 
( 4060/88 78 .9.6४77१8 ) कद्दते हें । ॥ 
. भूमि से उत्पन्न होनेवाले' अर्थात्‌ क्ृषि-जन्य पदार्थों में जल्दी ही 
' क्रमागत ह्रास-नियम आ जाता है । इसके विपरीत कारख़ानों में 
: एक बड़ी सीसा, तक -क्रमागत दृद्धि-नियम रहता है, इसील़िये उन- 
के संचालकों, अर्थात्‌ व्यवस्थापकों, को सदा यह चिंता रहतीं है कि 
किस प्रकार उनका अधिकाधिक साल खपे, जिससे उन्हें. उत्पत्ति 
अधिक करनी. पढ़े, ओर ज्ञाभ भी आधिक मिले । वे बहुधा आरंभ 
में बड़ी हानि उठाकर,भ्री अपना कास चलाने को त्तत्पर रहते हैं । .. 

यही कारण है कि जिन पदार्थों की तेयारी में क्रमायत बृद्धि 
अधिक होती.है, उनके लिये दूसरे देशों में, जहाँ वे व्यवसाय शैशव- 
अवस्था में हों, संरक्षण-नीति की आवश्यकंता होती दे-। उदाहरण: 
वत्‌ इँगलैंड ने कपड़े के व्यवसाय में बड़ी उन्नति कर ली हे; इससे 
चहा जितनी अधिक उत्पत्ति होती है, उतना ही ्रोसत उत्पादन- 
व्यय कम रहता है। भारत का देशी साल बाज़ार में डसका सामना 
'नहीं कर. सकता । इसलिये हमें संरक्षण-नीति की आवश्यकता हे; 
इसका विशेष उद्लेख व्यापार-नीति में किया जायगा। 


पॉचवां परिच्छेद्‌ 
०० पी 20 5 


खता आर उद्याग-चच 


बिक ८५ 


भारतवा।सियों को आसत झाय-- भारतवर्ष सम सिद्वनन्नन्ञ 


. वस्तओआं का उपज कितनां- कम हांता.है, यह- इसा स मालूम हो 


बह जे ३. 


सकता ह कि यहा के ।नेवासया को आोसत आय बहुत कस हे | 


न] 


२० भारतीय शअ्र्थ-शास्त्र 


मि० डिगवी ने सन्‌ ३६०३ ई० में सारतीयों की श्रोसत सालाना 
आमदनी १८ रु० £ श्राने सिद्ध की थी । लाई करन ने अपने समय 
में सरकारी जाँच की थी । उसके अनुसार यहाँ के एक आदमी की 
वार्षिक आय ३० रु० अथात्‌ श्रतिदिन १६ पाई बैठती है । 

हाल में प्रों० काले ने जो हिसाव लग्राया है, उससे मालूम होता 
है कि सन्‌ १६२०-२१ में भारतवासियों की वार्पिक आय प्रति- 
सनुष्य ३६ रुं० थी; जो ३ रुपए प्रतिमास अर्थात्‌ ६ पैसे प्रतिदिन 
पढ़ती है। 

स्मरण रहे कि इस ओसत के निकालने में करोड़पतियों और 
लखपतियों की आमदनी को भी हिसाब में शामिल कर लिया 
गया है| यदि उसे अलग कर दिया जाय, तो साधारण श्ंदमियों 
की आय श्रोर भी कम रहेगी । 

हमारे आदमी किस प्रकार निवांह कर रहे हैं, इसके लिये हम 
क्ैदियों का कुछ हिसाब देते हैं--- 








व्यय 
मदद 7 
सन्‌१६१६| १६१७ | १६६८ १६१६ | १६२० 
भोजन इ३७०२४ | रश६०६४ | ४०-६३ [६००१०।६२०७८ रुपए 
चस्ध ईन्छप | ई-&० | ८-२६ । ६०१०| #*६२ ,, 
स्वास्थ्य १५७० १०७७ २०२२ .२९०३४| २०७३ ,, 
योग ४४०७२ | ४४-३९ | २१०४४ | ७१०९४|७९०१३ ,» 








७७७७७७७७७७७७७/७/७//ए/"शश///शशशशशााााााआा आलम लुक अब भला लनलनल नमन न अमन लक 





बड़ 


४4०० " अ 


खेती च्े 


खेती और उद्योग-घंघे 8१ 


4 


यहं हिसाब सरकारी रिपोर्ट से लिया गया है । इसमें उनके 


- रहने के मकान, बीमारी के समय ली जानेवाली ओषधियों, 


उनके कट्दीं आने-जाने एवं उनकी अन्य विविध, आवश्यकताओं का 
ख़्चे जान-बूककर छोड़ दिया गया है । इससे स्पष्ट हे कि ३६ 

रुपए वाधिक आयवालों का जीवन भी क्रेदियों से ख़राब है ।. फिर 
जिनकी आमदनी इससे भी कम है, उनकी दुदशा का क्या 
ठिकाना ? 

यदि हम चाहते हैं कि भारतवासियों को कम-ले-कम उतना तो 
खाने-पहनने को मिले, जितंना क्रेदियों को मिलता है, तो यह 
अत्यंत आवश्यक है कि उनकी आमदनी शीघ्र दुंगनी हो जाय । यद्द 


बिना उत्पत्ति बढ़ाए नहीं हो सकती । अतः अब यह विचार करना 
है कि कृषि की उन्नति ओर उद्योग-घंधों की चृद्धि किस प्रकार की 


जा सकती है। 


हमारी खेती की उपज--कृषि-जन्य पदार्थों की सात्रा की 
दृष्टि से भारतवष का संसार मे तीसरा नंबर है । सब दृशों की सन 
की मॉग यही पूरी करता है, ओर गेहूँ, कपास, चावल्न आदि की 
पंदावार में यह उनके सामने अच्छा स्थान रखता है । भू-गर्भे- 
संबंधी पंमायश से. यह भी सिद्ध हो गया हैं कि भारत-भूमि 
सचमुच रल-गर्भा है। परंतु देश-निवासियों कीं आवश्यकताओं को 
देखते हुए यहा की उपज कम है ( खाद्य पदाथों की बाहर निर्यात 
हा जान स॒ ता यह करम्मा आर भां बढ़ जाता ह ) है आआण प० 
दयाशंकरजी दुबे एम्‌ू० एु०, एल-एल्‌ू० बी० ने दिसंबर, 
सन्‌ १४२२ ई० की “ श्रीशारदा ? में प्रकाशित अपने लेख में 
बतक्ाया है कि भारतवर्ष का हिसाब करोड़ मन के अ्रंकों में इस 
प्रकार है-- 


>#२ भारतीय अर्थ-शय्त्र 
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शंनाज की इस भयंकर कमी को दूर करने के दिये भी यह 
झावश्यक है कि देश में उपज शीघ्र बढ़ाई जाय। ह 
अन्य देशों से तुलना--क्षेत्रफल और जन-सख्या के हिसाब से 
इस समय यहे। की उत्पत्ति अ्रन्य देशों से बहुत कम मालूम पढ़ती 
है। उदाहरणार्थ फ़ी-एकड़ चीनी की उत्पत्ति यहाँ क्यबा की अपेक्षा 
एक तिहाई, जाया के छुठवें अश ओर हवाइ-ह्वीप के सातवें अश से 
भी कम है। पिछले दिनों में श्रोद्योग्रिक क्मोशन ने. दिखलाया दे 
कि जहाँ इंगलेंड में एकड़्-पौछे १६३६ पांडे ( वज़न ) गेहूँ होता 
हू, वहा भारत से कंचन ८४5१४ पाड। जहा इंगलड मे १४६२ पोड 
जब हीता है, चहा भारत में सिफ्र ८७७ पॉड । जहाँ भारत में एकद- 
पीछे ४० पॉड रुई होती है, वहा अमेरिका के संयुक्त-राज्य में २०७० 
झोर सिश्र में ४६४० पड | 


खेती ओर उद्योग-घंघे है 


... परंतु हमारी भूमि अ्रन्य देशों की ज़मीन से कम उपजाऊ नहीं 


है, क्योंकि कृषि-विभाग के अफ़सर इसी ज़मीन पर नए तरीकों 
से खेती- करके उपज दूनी-तिगुनी कर बख्ेत हैं । बंबई-प्रांत के कृषि- 
विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर श्री० कीटिंग साहब का. यह कहना है 
कि.भारत में नए तरीक़ों के उपयोग से ,अस्सी फ्री-सेकड़ा उपज 
आसानी से बढ़ाई जा सकती हे-। परंतु इसके लिये हमको किसानों 
की असुविधाएँ दूर करने की आवश्यकता है । 

कृषि-संबंधी अखुविधाएँ--भारतवर्ष में कृषि-संबंधी मुख्य- 
मुख्य असुविधाएँ ये हैं #-- 

( $ ) उनकी. ग़रीबी ओर उनके रहन-सह्दन का बहुत नीचे” 
दर्जे का दोना ! य ् 

( २ ) उनकी ज़मीन का बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में और दूर- 
दूर पर बेंटा द्वोना । 

(३ ) देश के कई भागों में पानी की कमी । 

( ४) कम ड्याज पर काफ़ी परिसाण में उनको रुपए उधार 
न मिलना । 

(४ ) उत्तम बीज, बैल, खाद ओर ओऔज़ारों की कमी । ' 
. (६ ) दलालों द्वारा उनके बहुत-से मुनाफ़े का हड़प किया जाना। 

(७ ) भारतीय कृषकों का अज्ञानं ओर नए प्रकार की खेती की 
शिक्षा का अभाव । 

( ८) गैर-मौरूखी. ओर शिकमी-दर-शिकसी काश्तकारों से बहुत 
झधिक लगान का वसूल किया जाना । 

दूर करने के उपाय--किसानों में शिक्षा का अचार करने और 
उनकी लगान और चकवबंदी-संबंधी असुविधाओं को दूर करने के 





# “भारत में कृषि-सुधार! के आधार पर १ 


६४ भारतीय प्रर्थ-शास्तन 


की 


उपायों का तथा सहकारी समितियों के प्रचार का विचार अन्यत्र 
किया गया है । इसके अतिरिक्त श्री० दुब्ेजी का कृपक-हवितेपी- 
विभाग स्थापित करने का अस्ताव श्रवश्य विचारणीय है, जिसके 
मुख्य कार्य थे हों--- ह 

(१ ) किसानों की दशा ज़्यादा-से-ज़्यादा २०-२९ वर्ष में सुधर 
जाय, इसी ध्येय पर लक्ष्य करके वह अपना कार्ये करें । 

(२ ) आवपाशी-विभाग से ऐसा प्रयत्ञ कराने, जिससे किसानों 
को पानी की कमी न रहे; कुएं बनवाने के लिये आवश्यकतानुसार 
तक़ावी दिलावे । 

( ३ ) सब प्रकार के उत्तम बीज त्तेयार कराके उन्हें किसानों 
में उचित रुति से वितरण कराज़े का प्रबंध करे । 

(४ ) नए-नए तरीकों, उपयुक्त खाद ओर ओज़ारों का उपयोग 
करने के लिये क्रिसानों को उत्साहित करे । 

(४ ) भत्येक बड़े-बड़े गाँव में पशु-चिकित्सालय खोलने का 
प्रबंध करे ओर किसानों को उचित भृल्य पर उत्तम-उत्तम खॉडढ़ 
तैयार करके दे । 

सरकार की ओर से एक कृषि-विभाग नियत है। वह इन विपयों 
में कुछ सुधार-कार्य कर रहा है। परंतु उसके कार्य-क्रम का दंग बहुत 
ख़र्चीला ओर आडंबर-पूणण है, ओर वह यहाँ को , कृपक-जनता के 
लिये यथेष्ट उपयोगी नहीं । यदि चह जनता के प्रति उत्तरदायी 
होकर अपना उचित्त कतेव्य पालन करे, तो उसकी - उपयोगिता बढ़ 
सकती है । । 


बने हुए अधिकांश विदेशी ओर कुछ स्वदेशी सस्ते माल के कारण 





# “भरत की साॉप्क्तिक अदस्थ के आचार एर ६ 


सख्ती और उद्योग-घंघे श्र 


अब पुराने पेशेवालों का. पेट नहीं भरता । उन्हें या तो मिलों और 
कारख़ानों की नोकरी या मज़दूरी करनी पढ़ती है, अ्रथवा अपने पेशे 
के. साथ-साथ कुछ खेती भी करनी पड़ती है। इससे खेती करनेवालों 
की संख्या ओर ज़मीन की सोग भी बढ़ती गई ।.-जब से रोज़गार 
बैठ गए, तब से अकाल के कारण तबाह होनेवाले खेतिहरों की 
संख्या बहुत बढ़ गई है । 
यह देखकर दुभिक्ष-कर्मीशन ने सत्लाह दी थी कि लोगों को 
खेती से जीविका-निर्वाह करने की आदत न डालनी चाहिए । यदि 
क्लोग रोज़गार तथा धंधे भी करते रहेंगे, तो अकाल से उन्हें इतना 
कष्ट न पहुँचेगा । ः 
यह सलाह अच्छी है, पर सिर्फ़ रोज़गारों की ओर जाने से ही 


4५ 


दुःख दूर न हो जायगा । दुर्सिक्ष की दुशा में .जब खेतों में जूट, 
कपास आदि न उपजेगी, तो पुतलीधरों में कच्चे माल कहाँ से 
आवेंगे ? पुनः जब खेतिहरों को खाने को ही न होगा, तब मिलों 
का बना माल कोन ख़रीदेगा ? इसलिये रोज़गारोंके साथ खेती की 
भी उन्नति करनी होगी । 
इससे दो लाभ होंगे । एक तो खेती के नए ओज़ारों की माँग 
बढ़ जायगी, जिससे देश में इनके लिये बहुत-ले कारख़ाने ख़ल 
जायँंगे, ओर दूसरे खेतिहरों के पास खाने-पीने के अतिरिक्त अन्य 
आवश्यक द्वव्य ख़रीदने के लिये यथेष्ट घन बच जायगा । 
इस धन से वे लोग कपड़े-लत्ते, जूते, छाठे आदि सामान ख़रीद 
सकेंगे । इससे भी उद्योग-धंधों के फेलने भें बड़ी सुगमता होगी । 
यदि किसान लोग अपने साल को थोड़ा-बहुत तेयार करने. लगें--- 
उदाहरणोथ धान के बदले चावल बेचने लगें--तो ओऔज़ारों की 
सौँग और भी बढ़ जाय । ओद्योगिक कमीशन ने हिसाब लगाकर 
देखा हे कि यदि देश सें कलों से पानी पहुँचाने ओर इंख पेरने की 
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चाल चल जाय, तो इन्हीं दो मर्दों में ८० करोड़ रुपयों की पूँजी 
के कल-पुज़े लग जायैंगे । फिर इनमें सात्ताना मरम्मत के लिये भी 
कुछ लगेगा । इस भ्रकार खेती की उन्नति करने से धंधों के बढ़ 
जाने. के लिये बढ़ा अवसर मिलेगा | कृपि-संबंधी विचार कर चुकने 
पर अब हम उद्योग-धंधे पर विचार करते हैं । 

औद्योगिक विभाग #--भारतवर्ष की भूमि उद्योग-घं्धों, 
उत्पन्न द्वव्यों ओर उनके च्यापार के नाते पाँच भागों में बॉटी 
जा सकती है-- 

( $ ) आसाम, बंगाल, बिहार ओर उढ़ीसा । यहाँ रबर, 
तेलहन, तेल, लाख, नील, जूट, काऱज़, चसढ़ा, रेशेस, श्रक्नीम, 
संबाकू,, चाय, चीनी, चावत्न, कोयला, लोहा, शोरा, अवरख 
इत्यादि द्वव्य उपजते या पाए जाते हैं । दस्तकारी में हाथी-दौँत 
का काम, छाता बनाना, सीप, शंख का कास, ठाके की 
मलमल, ज़रदोज्ञी या बेल-बूटों का काम ओर चटाई चुनने का 
कास मशहूर है। 

(२ ) उत्तर-भारत, जिसमें संयुक्त-प्रांत, मध्य-अदेश, राजपूताना, 
मध्य-भारत, पंजाब, सीमा-प्रांत ओर काश्मीर शामिल हैं । यहाँ 
राल, धूप, लाख, तेलहन, इत्र, साबुन, मोमबत्ती, कत्था, हरों, 
बहेड़ा, रुई, रेशम, ऊन, तेयार चमड़ा, दरी, गेहूँ, बिस्कुट, अफ्रीम, . 
चाय, चींनी, शराब, शीशस, देवदारु की लकढ़ियाँ, जस्ता, ताँबा, 
नसक, शोरा, सोहाया, खारी मिद्दी इत्यादि ब्ृष्य पाए जाते या 
उपजते हैं । दुस्तकारी में टीन के सामान, लाख से रँगे धातु के 
सामान, इनामिल,सोने , चौदी, तँँबे, पीतल और फ़ौलाद के सामान, 
एत्थर खोदने ओर काटने का तथा मिट्टी का काम, लकड़ी, हाथी- 


# मारत की सांपत्तिक अवस्थ ६ 
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 दौँत तथा चमड़े का कास, रँंगने-छापने का: काम, रुईं,. रेशम तथा 


“ऊन के .कपड़े, शाल-दुशाला, दरी, जाज़म, .ग़ज्ञीचे इत्यादि के 
काम मशहूर हैं.। ह ३ ०2 
( ३ ) परिचस-भारत ( बंबई-हाता, बरार और बिलोचिस्तास )। 
बहाँ गोंद, तेलइन, रुई, ऊन, - धमड़ा, जड़ी-बूटी, नमक और गेहूँ 
वेदा होता है। सोने-चाँदी के सामान, लकड़ी, सींग, चमड़े, रुईं, 
ऊन तथा ज़रदोज़ी से संबंध रखनेवाली दस्तकारियाँ मशहूर हैं। 
(४ ) दक्षिण-भारत ( सद्रास-हाता, हैदराबाद, मैसूर और 
कुर्ग )। यहाँ तेलहन, घी, चर्बी, नील, रुई, नारियल के छिलके के 


. सामान, हाथी-दाँत, चमड़ा, चाय, काफ़ी, सिगार, मि्च,. दालचीनी, 


चीनी, शराब, चावल, चंदन की लकड़ी, मोती, सोना, मैंगनीक्, 
सीसा, सीमेंट इत्यादि द्वव्य पाए जाते हैं । दस्तकारी में सोने, 
चौंदी, तँबे, पीतल का सामान, पत्थर, लकड़ी, हाथी-दाँत का 
काम, कपड़ा रंगना-छापना, रेशमी कपड़ा चुनना ओर चिकन का 
काम मशहूर है । 

(९ ) वर्मा । यहाँ का वार्निश, इंडिया रबर, लाख, कत्था, 
सिगार, चावल, सागवन की लकड़ी, पेदोलियम और दीन मशहूर 
हैं । दस्तकारी में लोहे, सोने, चांदी, ताँबे, पीतल, हाथी-दाँत, 
लाख और शीशे के सामान अच्छे बनते हैं। 

इस प्रकार बंगाल और बिहार में कृषि-जात द्वव्यों की अचुरता है, 
पर दस्तकारी की कमी | पश्चिम-भारत में द्वच्यों तथा कारीग्ररियों, 
दोनों की कमी है। दक्षिण-भारत में इनकी प्रचुरता है । बर्मा सें 
हुनर बहुत है । उत्तर-भारत सें कारीगरियों की. कमी नहीं है । 

'भारंतीय शिल्प ५ छोटी दस्तकारियाँ--भारत-वासी अधि- 
कांश शिल्पीय पदार्थ अब बहुधा विदेशों से भैंगाते हैं; वह ज़माना 
गा, जब यहाँ की बनी चीज़ें दूर-दूर तक आदर, आश्चर्य ओर 


्प् भारतीय अर्थ-शाश्र : - 


इईपा की दृष्टि से देखी जाती थीं। किस प्रकार कंपनी के समय में 
हमारे शिरुप का दास हुआ और हमारी जगत्‌-विख्यात कारीगरियाँ 
नष्ट की गईं, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में यहाँ की ओद्योगिक 
जामृति को किस प्रकार कंटकाकीर्ण किया गया, ये बातें हम अपनी 
“भारतीय जागृति? पुस्तक में बता चुके हैं ।. 

धीरे-धीरे श्रनेक बाधाओं का सामना करते हुए यहाँ कुछ बड़े- 
बड़े कल-कारख़ाने खले हैं, परंतु श्रधिकांश देश में छोटी दत्त- 
कारियों की ही विपुलता है । इसके कुछ विशेष कारण ये हैं--- 

( $ ) जातीय प्रथा के कारण जुलाहे, कुम्हार थ्रादि अपने पूर्चर्नो 
के ही काम करते हैं | स्थान-परिवर्तन या श्रार्जाविका के नए साधन 
प्राप्तकरने में उन्हें बहुधा सामाजिक पाथक्य सहन करना पढ़ता है । 

(२ ) बहुधा मनुष्यों को स्वेच्छानुसार काम करने की आदत 
पड़ी हुईं है ; वे कारख़ानों में निश्चित घंटे काम करना अथवा 
अन्य क़ायदे-क़ानून का बंधन पसंद नहीं करते । 

( ३ ) कारख़ानों में मिलनेवाली मज़दूरी इतनी अधिक नहीं 
हुई कि गाव के लोग सहसा नगर में रहने की असुविधाएँ ओर 
ख़्े सहन करने लगें। वे भूख से विशेष पीढ़ित तथा ऋण-अस्त 
होने पर दी, व्वाचार होकर; घर या कुटुंब का मोह छोड़ते हैं । 

( ४ ) परदे की प्रथा के कारण अनेक ओरतें बाहर जाकर काम 
नहीं कर सकतीं । उनके ब्िये घरू धंधे. ही मोक्ष-कारी हैं । 

( £ ) विविध स्वतंत्र पेशों को एकद्म उठाकर जगह-जगह 
पुतत्ीघर क्रायम करना न. संभव है, न अभीष्ट ही है । कृपि-कर्स 
यहाँ प्रधान काये है। कृपकों को साल में तौन-चार महीने बेकारी 
बहती ही है. । इस समय वे सूंत कातने, कपड़ा बुनने, रस्सी बटने, 
डोकरी बनाने, रंगने, छापने भ्रादि का रोज़गार बखूबी कर सकते हैं । 

ग्रास्य उद्योग-धंर्घो को, जीवित रखने तथा उनकी उत्तरोत्तर 
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अे 
बिक 


चूद्धि करने के लिये, गाँवों की पाठशाल्ञाश्ों में, छोटी-छोटी कारीगरी 
के योग्य, श्रच्छे 'ओज़ार काम में लाने आदि की शिक्षा ओर भिन्न- 
भिन्न रोज़गार-संबधी विविध जानकारी मिलने की. यथेष्ट व्यवस्था 
होनी चाहिए । आम्य सहयोग-समितियों के भी बहुत बढ़ाने और 
संगठित करने की बढ़ी ज़रूरत है, जिससे श्रावश्यर्क कच्चा माय 
ख़रीदने आर तयार माल बेचने में अधिक लाभ और सुवीता हो। 
बड़े-बड़े कारखाने--अब बढ़े-बढ़े कारख़ानों का द्विसांब 
लीजिए । सन्‌ १६१६ ई० में कुल ४३४२ कारख़ाने थे । इनसे से 
राज्य अथवा म्युनिसिपलिटी ओर पोर्ट-टुस्ट आदि स्थानिक संस्थाओं 
के १६४६ थे । इनमें से १३५ तो ऐसे थे, जिन पर कारख़ानों का 
. ऐक्ट लग सकता है, और २८ ऐसे, जिन पर ऐक्ट नहीं खग 
सकता । इनमें सुख्य-मुख्य का ब्यौरा तथा उनकी संन्‌ १६५८ से 


तलना इस प्रकार है--- 


राज्य अथवा स्यानासपात्रता आद्‌ 





केमुस्यकारख़ाने | 
छापन क अस झ्२ | ३३ 
लोहा दालने ओर इंजीनियरी | 

आदि के कारखाने २३ २४ 
रंल के कारख़ाने १8 ' ब& 
नलों के संबंध में ११ ११ 
. ठेयरी-कार्मे - ७ ६ 
म्युनिसिपिल कारखाने दर मर 
कपड़े की. एजंसियाँ पर दर 
चोरे के प्रेस ५ डे 
इथियार आदि द्ट ६ 
गोलसा-वारूद | ७ 
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देशी रियासतों के कारख़ाने इनसे श्रत्नग हैं । जहाँ तक रिपोर्ट 
मिली है, उनकी संख्या २५ थी | मशीन या बिजली की शक्ति से . 
चलनेपाले, कंपनियों या व्यक्तियों के, कारख़ाने ४३७६ थे । इनमें से 
मुख्य-मुख्य का ध्योरा शौर सन्‌ १६१८ से तुलना इस प्रकार दै-- 


शक्ति से चक्षनेवाले कारख़ाने | सन्‌ १६१८ | सन्‌ १६१६ 


रुह के जिन और प्रेस १७८९ १६३४ 
चावल के कारख़ाने ९६१ ष्न्फ 
रुई की मित्र २७४ २७३ 
ठेल के कारख़ाने १४४६ १६८ 
लकद़ी घीरने के कारखाने १३७ १३६ 
जूट-प्रेस ७< ७५४ 
इंजीनियरिंग के कारख़ाने ६५ ११८ 
ईंट ओर खपरैज्न के कारख़ाने ६६ 8७ 
रेल के कारख़ाने ६४ ६६ 
ल्लोदा श्रोर पीतल के दज्ाई-घर ४६ श्र 
झाटा पीसने के कारख़ाने ४१ श्र 
चीनी के कारख़ाने ३२ ३७ 
रेशम के कारख़ाने | ३१ ० 


इनके अतिरिक्त ७१२ कारख़ाने ऐसे हैं, जो मशीन या बिजली 
की शक्कि से नहीं चलते । इनमें १६३ ईंटों ओर खपरेलों के, ७६ 
लाख के, ७६ चमड़े के, ९ पत्थर के, ४२ धातुश्रों के, १६ रेशम 
३ ० नम 
क ओर १९ शराब के थ। ह 

भारतवर्ष के कुल्न कारख़ानों मे काम करनेवाल्नों की संख्या सन्‌ 
98१६ में १३, ६७, १३६ थी। जिन कारख़ानों में फ्रेक्टरी-ऐक्ट 
लगता था, उनमें काम. करनेवालों की संख्या १३, ७१, २१३ 





| 
330.954 
।९278(#) ३०१ 
क्ा। इनका वब्यारा आर इनका सन्‌ १६१८ से ठुजना इस 
अकार ह--- 





काम करनेवाले | सन्‌ १६१८ | सन्‌ १६१४ 

, नवयुवक ४ ८, ६४३, ६१६ | ६, २७, <€& 
नवयुवतियाँ 3५ ६१, रे४३ | $, ७७, ३७६. 

बालक ४३, १८७ | ४४; ६४६ 

वालिकाएँ ' '| १०, ६२६ | ११, €€२ 


भारतवषे में रुई और जूट के ही उद्योग ऐसे हैं, जो वर्तसान 
ढंग के कहे जा सकते हैं। इनके पश्चात्‌ रेल ओर चावद्ध के 
कारख़ाने हैं । इनके बाद अन्य उद्योगों का नंबर आता है। बड़े-बड़े 
आमीण तथा घरू घंधों में कधों से कपड़ा बुनने का उद्योग सबसे 
अधिक महत्त्व-पूर्ण है। कारण, लगभग बीस लाख मनुष्यों का 
चद्द उदर-पालन करता है । राष्ट्रीय आंदोलन से इसे बड़ी सहायता 
मिली है | 

खानिज पदाथ--प्राचीन समय से यह देश खनिज पदार्थों के 
लिये प्रसिद्ध रहा है, इसे रल्न-गर्भा भूमि कद्दते आए हैं। सोने-चाँदी के 
आभूषण, ताँबे, पीतल, फूल आदि के बतेन, लोहे के ओज़ार ओर 
हथियार यहाँ विरकाल से बर्ते जा रहे हैं । विविध खनिज पदार्थ 
यहाँ 'उपक्ब्ध दें । युद्ध-छाल में यह भज्ती भाँति सिद्धू दो गया है कि 
बाहर से आनेवाले बहुत-ले दृग्य भी यहा ही मित्न सकते हैं । 

कोयला --आधुनिक शिरप-जगत्‌ में कोयले का बड़ा महत्त्व दे । 
जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ रेलें, कल्न-कारख़ाने आसानी से 
जारी हो सकते हैं । 

भारतवर्ष का ४० फ़ी-सदी कोयला बंगाल तथा बिद्दवार स सिलता 
है; कुल कोयेले का आधा भाग फऊ्करिया से, एक-तिहाडेलानगिज से, ! 


कई 
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बे 
क्र 


४-€ फ्री-सदी गिरडीह से निकलता हैं। ४ फ्री-सदी सिंगरेनी 
( हेदराबाद ) से आता है। पंजाब, मध्य-प्रांत, मध्य-भारत, आसाम 
ओर विलोचिस्तान मे छोटी खाने हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों के कोयले 
का भाव डेढ़ रुपए से छुः रुपए क्री-टन तक रद्दता है । भाव के अंतर 
का कारण कोयले का गुण ( (९०७६४ ), उसकी गहराई, काम से 
आनेवाली मशीनें, मज़दूरी श्रादि के व्यय का अंत्तर होता हैं। भारत- 
वर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा:कोयला सतह के पास ही मिलता हे । 
.. अन्य खनिज पदाथे-मैंगनीज़ ( इंगनी ) की खाने मध्य- 
' अदेश ओर सदरास में हैं । यह इसपात बनाने के काम आती आर 
विदेशों को भी जाती हैं । नमक की खांन मेलस के किनारे से 
सिंध के पार कुछ दूर तक चली गई है | सॉभर की मील में तथा 
समुद्री तटों पर खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है । शोरा 
प्रायः उत्तरी बिहार से मित्रता है । 

ओवद्योगिक संसार में कोयले के अतिरिक्त लोहे की बहुत उपयो- 
शिता है। यह मध्य-प्रदेश में पाया जाता है । सिंह-भूमि ( छोटा 
नागपुर ) में भी इसकी खाने हैं । मिद्टी का तेल €झ फ़ी-सदी 
ब्रह्मा से और शेप साकुम ( आसाम ) से आता है। सोने की खाने 
कोलार ( मेसूर ) में हैं । श्रवरक की खाने अजमेर, सद्रांस, और 
बिहार में हें । संसार-भर के ख़्च के किये आधे से अधिक अबरक 
भारत से ही जाता है । 

खनिज पदार्थों की उत्पक्ति ओर मूल्य-गत वर्षा में यहाँ 
की खानों से सुख्य-मुख्य द्वब्य, कितनी सात्रा में निकले ओर उनका 
क्या सृल्य रहा, यट्ठ आगे के नक़्शे से भालूस होगा--- 
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इस प्रकार यद्यपि कुछ समय से अधिक खनिज्ञ पदार्थ निकाले- 
जा रहे हैं ; परंतु एक उद्योग-घंधेवाले देश के लिये यह कुछ भी 
नहीं है। हँगलेंड, जमनी, संयुक्न-राज्य अमेरिका आदि देश भारत, 
की अ्रपेक्षा आकार ओर जन-संख्या में कहीं छोटे हैं ; परंतु उनकी 
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तुलना में भारत की खनिज पदार्था की निकासी बहुत दीन 
अवस्था में है । 

खनिज पदार्थों का व्यवसाय+--भारतवप में खानों से जो 
पदार्थ निकाले जाते हैं, उन्हें या तो मामृज़ी तोर से साफ़ करके 
यहीं काम में ले आते हैं, जेसे कोयला, पेदोलियम, नमक भाददे; 
श्रथवा उन्हें विदेश भेज देते हैं, जसे अवरक या मेंगनीज़ । व्दां- 
वाले उनके भिन्न-भिन्न मिश्रित पदार्थों को प्थक-प्रथक्‌ करके काम 
अं लाते हैं, या अगर ज़रूरत से ज़्यादा समझा, तो वह शुद्ध 
किया हुआ साल भारतवर्ष को अधिक दामों पर भेज देते ६ । 
भारतवासियों का ध्यान चेसे मिश्रित खनिज द्वव्यों की ओर नहीं 
गया है, जिनसे निकले हुए द्वव्यों का व्यवहार रासायनिक पदार्थों 
के बनाने या भ्रन्य किसी खनिज द्वब्य के शुद्ध करने में होता है । 
इससे बहुत हानि होती है। उदाहरण के लिये खानों में ततँबा 
भ्रायः गंधक के साथ मिला हुआ रद्दता है। यदि देश में सिक्र 
तेंबे की सॉंग हो, तो कच्ची धातु से ताँवा तो साफ़ करके निकाल 
लिया जायगा, और गंधक यों ही पड़ा रहेगा,। यह ता महँगा 
पड़ेगा । यदि साथ में गंधक निकालने ओर काम में लाने का भी 
प्रबंध हो, तो ताँबचा और गंधक दोनों सस्ते पड़ें । पर गंधक की 
मॉंग तसी हो सकती है, जब कि देश में गंधक के, तेज़ाब के और 
उससे संबंध रखनेवाले खनिज तेल, सज्नी, साबुन, कौँच, रंग आदि 
विविध प्रकार के रासायनिक व्यवसायों के कारख़ाने स्थापित दो । 
जब तक व्यावहारिक रसायन-शात्र (?78०0७] (॥०फथांडएए) 
का देश में प्रचार न होगा, तब तक तोबे की तरह मिश्रित रूप में 
मिल्लनेवाली धातु की खाने का में नहीं लाई जा सकतीं। यहाँ के : 


# “मारत की सांपत्तिक अवस्था? के आधार पर १ 
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ख्ोगों को या तो घटी. सहकर श्रपनी चौीज्ें खान से निकालकर 
विदेश भेजनी पढ़ेंगी, था उन्हें यो ही छोड़ना पड़ेगा तथा रासायनिक 
पयोग से बननेवाली दूसरी चीज़ें विदेश से सैंगानी पदेंगी। 

. खानों की रक्षा--भारत-भूमि खनिज और औद्योगिक पदार्थों 
के लिये.बृहत्‌ भंदार है । परंतु हमारे देशवासियों के अज्ञान, 
झालस्य तथा पराधीनता के कारण उससे यथेष्ट लास नहीं उठाया 
जाता । सोना आदि कई द्वव्य गुप्त पड़े हुए हैं । ताँबा, मांगल, 
कोयला, चंबक, संगमरमर, मिट्टी का तेल आदि निकालने का 
श्रधिकांश कास पअयगरेज़ों के हाथ में हे । अकुशल भारतीय सज़दूर 


“सामूली मज़दूरी पाते हैं । ये पदार्थ हमारे देश से बाहर बहुत 


चले जाते हैं । 

हमारी खाने ख़ाली हो रही हैं । इनमें क्रमागत दहास-नियम 

5] ०] , ( धर 

लगता है ; अर्थात्‌ एक सीमा से आगे जिस अनुपात से पूंजी ओर 
श्रम बढ़ाया जाता है, उस अनुपात से उत्पत्ति नहीं बढ़ती । यह 
हास खेती की अपेक्षा अधिक शोचनीय है, क्योंकि खानो से जब 
एक वार पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, तो वे सदा के लिये ख़ाली 
पं ४७ बा # बडे हर] हु] हज हर 
हो जाती हैं, धातुएँ फ़िर पेदा नहीं की जा सकतीं । इसलिये 
खानों की रक्षा का सदैव विचार रहना चाहिए, ओर उनसे निकले 
हुए पदार्थों का स्वदेश के लिये अधिकतम उपयोग होना 
चाहिए । 

५ बी + कप ३ हक मे कि क 

संचालन-शक्ति--संचालन-शक्तकि के लिये भारतवर्ष में कोयले 


े 


का ही उपयोग बहुत किया जाता है, और यह यहाँ काफ़ी सात्रा 
में होता भी है। भविष्य में उद्योग-घंधों के संचालन में हाइडो 


. इल्लेक्टिक ( पेएत0 6७एप० ) श्रथोत्‌ जल-विद्युत्वाली 


छः # +| जे 
योजनाओं के अधिकाधिक प्रयोग होने की संभावना है । यह 


सस्ती और अच्छी होती है ; इसमें कोयले का-सा घुणास्पद घुआं 


१०६ भारतीय अर्थ-शास्त्र 


भी नहीं होता । यहाँ सबसे पहले मसूर-दरवार.ने इस शाक्कि से 
काम लेना शरू किया था । आझाजकल इससे, लगभग १८ हज़ार 
घोड़ों की ताक़त से, कोलर की सोने की खानों का काम चलता हैं । 
काश्मीर-नरेश ने रामपुर में एुक जल्न-प्रपात ( '/४७र्ष&)] ) से 
बिजली निकाली है । उससे रोशनी के अतिरिक्त रेल चलाने का भी 
प्रबंध हो रह्य है। दक्षिण में कावेरी-चक्स और टाटा-वक्से में इसी 
प्रकार बिजली निकाली जा रही हैं । नदी, नालों, प्रपातों ओर 
समुद्त से बहुत श्रधिक काम लिया जा सकता है । इसके सिवा 
संचालन-कार्य में भारतीय तेलों का भी बहुत उपयोग दो 
सकता है । 

आधुनिक उद्योग-घंधों ओर कल-कारख़ानों की जान कोयला है। 
इसलिये यह बड़ी चिंता हो रही हैं कि कोयले की समाप्ति पर 
क्या होगा । जल-विद्युत्‌ की संभावनाओं के अ्रतिरिक्ल सूर्य के तेज 
के उपयोग का विचार हो रहा है । अभी इसका प्रयोग महँगा 
है। क्रमशः विज्ञान द्वारा उसके सस्ते हो जाने की आशा है। कुछ 
आश्चय नहीं, यदि किसी समय संसार के कल्न-फारख़ानों का 
संचालन सूर्य की शक्कि से ही होने लगे। फिर भारत-जेसे गम देशों 
की तो खब ही बन आवेगी। ये ही भाधी समभ्यत्ताओं के केंद्र होंगे । 

शआाद्यागक उन्नात--हाक्ष म॑ आथक कसाशन का एरपाट 
प्रकाशित हुईं है । उसमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया 
है के भारतवर्ष की अ्राद्योगिक उल्ञाति यहा की जन-संख्या ओर 
क्षत्रफत्त को देखते हुए जेसी होनी चादिए थी, नहीं हुईं है। इस- 
के लिये आवश्यक व्यापार की संरक्षण-नीति, ओद्योगिक शिक्षा, 
व्यवसाय-बैंक आदि का वर्णन अन्यतन्न किया गया है। इसके अति- 
रिक्न रेलों आर जहाज़ों की दर-विषयक शिकायतें भी दूर होनी 
चाहिएु । ह 


खेती ओर उद्योग-घंघे ,ब्‌०७ 


भारतवर्ष पर चिरकाल से विदेशियों के दाँत लगे हुए हैं.। अरब 
वे अपने चमक-दमक के सस्ते पदार्थों से हमारा धन लूट रंदे हैं । 
आत्म-रक्षा मनुष्य श्र देश-मात्र का परम धर्म हे । जीवन-संग्रास 
में अपने-आपको सुदृढ़ बनाए रखने के लिये स्वदेशी सामान की 
यथेष्ट मान्ना में वृद्धि करनी चाहिए । 

समस्या हल केसे हो ?--धन-दबृद्धि में पाश्चात्य देशों से 
मुक़ाबला करने के लिये उनके दंग (मशीनों का प्रयोग ) इस््तियार 
करना हमारे लिये कहाँ तक हितकर होगा, यह विचारणीय हे । 
ऐसी धन-ब्ृद्धि भी किस काम की, जो जनता का ही दास- करने 
लगे। इस पर हमारे सामने यह सवाल आता है कि यदि हम 
मशीनों का उपयोग न करेंगे, तो विदेशी माल हमारे बाज़ारों में 
अाकर सस्ता पड़ता रहेगा, स्वदेशी माल की खपत कम होगी, 
हमारे उद्योग-घंधों का और भी हास होगा, ओर हम कृषि पर 
अधिकाधिक शअ्राश्नित रहेंगे । इसका उपाय क्‍या है, यह एक बड़ी 
विकट समस्या है। - 

प्रथम तो मि्नों ओर सशौनों का इस्तेमाल केवल उन काया के 
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लिये किया जाय, जो उनके घिना किसी प्रकार हो ही नहीं सकते, 
और जिनके विना देश का काम चल ही नहीं सकता । ओर, मिलो 
से जो हानियाँ वर्तमान समय में नज़र शआाती हैं, उन्हें रोकने का भी 
भरसक उपाय किया जाय । मिलों के मालिक केवल घन पेदा करने 
की ओर ही लक्ष्य न रखकर इस बात की ओर भी ध्यान दें कि थे 
हज़ारों-लाखों आदमियों का जीवन केवल्न रोटी का लालच दुंकर अष्ट 
तो नहीं कर रहे हैं। अतएव उनके उद्धार के लिये सत्संग, शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि की समुचित्त व्यवस्था करें । 

दूसरी बात यह है कि ऐसा सस्ता माल विदेशों से यहाँ आने 
ही न दिया जाय, जो हमारे स्वतंत्र व्यवसायों का मूल्रोच्छेद करने- 
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चाज़ा हो | यह केसे ? संरक्षण-कर ( जिसका चर्णन व्यापार-नीति 
के प्रसंग में होगा ) लगाकर । परंतु इसका अधिकार हमें तभी प्राप्त 
दोगा, जब हम भारत में स्वराज्य-सूर्य का प्रकाश देखेंगे । 
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' डपभोग का उत्पत्ति से संबेध--उपभोग के लिये ही उत्पत्ति 


| 
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का जाता हैं । इसे अकार हस यह कह सकते हैँ कि उपभोग ओर ' 
चर |] 


उत्पत्ति का कारण ओर काय का संबंध है । मनष्यों को वावध 
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अकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है । वे उन्हें उपभोग करना 
चाहते हैं । इसीलिये संसार में तरह-तरह के काम-घंधे दिखलाई 
पड़ते हैं । यदि हमारी आवश्यकताएँ कुछ भी न रहें, तो संभवतः 
बहत-से कार्य बंद कर दिए जायें । साथ ही जो परुष यथेष्ट पद 
खाए-पिएगा ही नहीं, उसकी उत्पादन-शक्कि का हास हो जायगा । 
इस प्रकार उपभोग का उत्पत्ति से घनिष्ठ संबंध है। अतः पिछुले 
खंड में उत्पत्ति का वन कर चुकने पर, अब हम उपभोग पर विचार 
करते हैं । पहले हम मानवी श्रावश्यकताओं के विषय को लेते हैं । 
मानवी आवश्यकताओं का क्रम--साधारणतया मानवी। 
आवश्यकताओं का क्रम यह है--वायु, जल, भोजन, वस्त्र, घर, 
विज्ञास-सामग्री आदि । यद्यांपे एस भी उदाहरण मिलत हें कि । 
कभी-कभी सनष्य सोजन-वख्र से अधिक अपनी शोक़ीनी की ओर 
ध्यान देता है, तथापि साधारण क्रम यही हूँ कि' प्राण-धारण 
करने के क्षिये ग्रावश्यक वस्तुएँ पहले चाही जाती हैं, भाग-विलास 
की पाछे । । 
आवश्यकताओं के भेदू-- समस्त आवश्यकताओं के दो भेद 
किए जा संकते हैं-- 
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. ($ ) वे श्रावश्यकताएँ, जो भोतिक पदार्थों से पूरी हो सकती 

हैं; जैसे भूख, प्यास, सर्दी-गर्मी के लिये भोजन, जक्ष श्रोर वस्नादि 
की श्रावश्यकता होती है । 

(२) वे आवश्यकताएँ, जो भोतिक पदार्थों से पूरी नहीं . 
हो सकती $ जेसे कुट्टंब का प्रेस आदि । 

श्र्थ-शाखत्र में इन दूसरी प्रकार की आवश्यकत्ताओं का विचार नही 
किया जाता । यह शास्त्र उन्हीं श्रावश्यकताश्रों का विवेचन करता 
है, जो भौतिक पदार्थों से पूरी हो सकती हैं। इन आर्थिक आवश्यक- ' 
ताओं के पदार्थ कई श्रेणियों में विभक्न किए जा सकते हैं--- 

(१ ) प्रारॉभिक या प्राकृतिक आवश्यकृताओं के पदार्थ, खान- 
पान या वस्त्र आदि | इनके परिमाण की आवश्यकता परिमित 
हात। हे । | 

(२ ) कृत्रिम आवश्यकताओं के या दिखावट के लिये सेवन 
किए जानेवाले पदार्थ ; जेसे ऐसा भोजन, जो न केवल क्षया निवारण 
फरे अथवा शर्रार की पुष्टि करे, बरनू जिससे समाज में अमीरी 
प्रकट हो, तथा ऐसे वख्र, जो केवल सर्दी-गर्मी को रोकने के लिये ही न 
पहने जायें, बल्कि जिनसे चमक-दुमक या फ्रेशन दिखाना अभीष्ट हो । 

(३) भिन्न रुचि ( रुचि-वेचिज्य ) या विविधता (५७/४०७७५) 
के विचार से सेवन किए जानेवाले पदार्थ | एक अकार का भोजन 
सदेव रुचिकर नहीं होता, भिन्न-भिन्न ऋतुओं ओर त्योहारों में 


नए-नए प्रकार के भोजन की इच्छा होती है । 

(४ ) सम्यता या संस्कार से उत्पन्न हुई श्रावश्यकता के पदार्थ । 
उदाहरणार्थ, धूप तथा वर्षो के बचाव के लिये थोदे-से स्थान की 
श्रवश्यकता तो प्राकृतिक है, परंतु हम अधिक स्थान या मकान 
में अलग-अलग कमरे चाहते हैं, जिससे हम अपना देनिक कार्य 


शांति से निपदा सके । 
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(२ ) शारीरिक तथा मानसिक प्रदत्तियों से उत्पन्न आवश्यक- 
ताएँ; जेस खेल, तमाशे, नाटक, सिनेमा आदि । 

आवश्यकताओं के लक्षणु---मानवी आवश्यकताओं के मुख्य 
लक्षण य ह-- 

(4 ) उनकी संख्या अपरिमित हैं । साधारणतया मनुष्य को 

भांति-भाँति के भोजन, तरह-तरह के वस्त्र, नई-नई पुस्तक ओर 
अन्य सामग्री की इच्छा बनी रहती है। सभ्यता के साथ-साथ ये 
आवश्यकताएँ अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं, तथा मानसिक शक्ति की 
वृद्धि से नई-नई इच्छाएँ उत्पन्न द्वोती हैं । ऐसा मालूम होता है कि 
यदि मनुष्य को इस संसार में कुछ उन्नति करनी है, तो उसे अपनी 
आवश्यकताओं को सीमा-बद्ध नहीं करना चाहिए, ओर अपनी 
तत्कालीन परिस्थिति से संतुष्ट न होकर वराबर आगे बढ़ने का 
प्रयल करते रहना चाहिए । यह ठीक है कि संदेव भोतिक आवश्यक- 
ताओं का ही ध्यान न रखकर यदि मानसिक ओर अ्राध्यात्मिक 
उन्नति की भी समुचित चेष्टा की जाय, तो सानव-जीवन श्राधिक 
आनंदमय हो । 
» ,.(२ ) यथेष्ट साधन होने पर मनुष्य की अत्येक आधिक आवश्य- 
कता की एथक्‌-एथर्‌ पूर्ति हो खकती है; परंतु ज्यों ही एक आवश्यकता 
पूरी द्वोती है, त्यों ही दूसरी आ खड़ी होती है । इस प्रकार नई-नई 
आवश्यकताएँ पद होते रहने से साधारण मनुष्य की सब-की-सब 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना कठिन हे । 

पुनः प्राकृतिक, प्रारंभिक या पाशविक्र आवश्यकताओं (6 प्रं॥8] 
कर) की पूर्ति अधिक सरल और संभव है, परंतु प्रायः कृत्रिम 
आवश्यकताश्रों के संबंध में यह निश्चय करना बहुत .कठिन है । 
उदाहरणार्थ यह अनुमान जरूद किया जा सकता है कि एक आदमी 
कितना भोजन .करेगा, परंतु यह सहसा नहीं कहा जा सकता कि 
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कितने द्वव्य, सामग्री या आमूषणों से कोई पुरुष या स्त्री संतुष्ट 
होगी । 
(३ ) एक ही प्रकार की आवश्यकताओं म बहुधा प्रतियोगिता 
रहती है । एक आवश्यकता उसी प्रकार की दूसरी श्रावरयकता का 
हटाकर उसका स्थानापन्ञ होने का प्रयल करती है । दूध पीनेवाले 
'बहत-से आ्रादुमियों को उसकी. महंगी की दशा से चाय था क़हव 
का अभ्यास हो जाता है। सवारी के लिये भारतवष में रथ या बेल्- 
गाड़ी की आवश्यकता का स्थान श्रव इक्के-बग्धी की आवश्यकता ने 
अहण कर लिया है, अधिक समर्थ आदमी तो मोटर की , अभिलापा 
रखते हैं । गेहूँ खानेवाले अ्रकाल के समय ज्वार, बेकर या मकई 
आदि से और इनके भी अभाव में शाकर-भाजी या बुक्षी की पत्तियों 
, पर निवाह करते हैं । 
( ४ ) आवश्यकताएँ पारस्परिक पूरक होती हैं, बहुधा- एक चस्तु 
. की प्रथक्‌ आवश्यकता .कम होती है ; उदाहरणार्थ शाक-भाजी के 
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साथ मसाले, ईंघन ओर बर्तनों की आवश्यकता होती है । हों, 
उसका इके के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु इक्के के साथ घोड़े 
शोर साज आदि की आवश्यकता होगी । इस अकार मानवी 
आवश्यकताओं के कई समूह हैं । एक समूह की एक वस्तु का उसी 
समह की अन्य वस्तञ्रों से परस्पर सबंध होता है । 

(९ ) आवश्यकताओं की भरवृत्ति आदुत बनने की रहती है । 
जब एक चीज़ किसी देश मे बराबर एक-दो पीढ़ी तक बरती जाती 
है, तब वहाँवालों को उसकी आदत पड़ जाती है । इस अकार 
कृत्रिम आवश्यकताएँ प्राकृतिक आवश्यकता का स्वरूप धारण कर 
लेती हैं । योरप के देशों में नेकटाई या कालर बस्तर का एक प्रधान 
83 अंग माना जाता है। अनेक मज़दूरों के लिये शराब एक आवश्यक 

- वस्तु है। इस अ्कार आवश्यकताओं के बदलने या घटने-चढ़ने से 
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समय-समय पर रहन-सद्दन का दजों बदलता रहता है। इस संबंध 
में भांरतवर्ष का विचार आगे किया जायगा। यहाँ हम उपभोस- 
संबंधी अन्य सिद्धांतों को लेते हैं । । 
मार उपयोगिता-हास-निंयम--एक ही समय सें, एक विशेष सीमा 
के बाद, एक ही चीज़ के किसी अश के उपभोग से मिलनेवाली 
संतुष्टि या उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है । इसे उपयोगिता- 
ड्रास-नियम ( ॥;8ए ॑ जिंशांगंशांग्रष्ट 0४॥05 ) कहते हैं । 
उदाहरणाथे यदि कोई मनुष्य रोटी खा रहा है, तो पहली 
रोटी उसे सबसे अधिक संतुष्ट करती है, दूसरी उससे कम, 
तीसरी दूसरी से कम ओर चौथी तीसरी से कम | इसी अकार 
हरएक रोटी अपने से पहली रोटी की अपेक्षा कम संतुष्टि देगी । 
». »सीमांत उपयोगिता--जब कोई चीज़ एक ही समय सें 
उपभोग की जाती है, तो उसके अंतिम अंश की उपयोगिता को 
सीमांत ( ॥(878778] ) उपयोगिता कहते हैं । यदि कोई व्यक्ति 
प्रतिदिन पाँच रोटी खाता है, तो पाँचवीं रोटी की उपयोगिता 
उसके लिये रोटियों की सीमांत उपयोगिता होगी । 

' इसमें समय का प्रभाव आवश्यक है। अगर कुछ निश्चित समये 
के बाद किसी चीज़ का एक-एक हिस्सा मिले, तो संभव है कि सब 
हिस्सों की उपयोगिता बराबर रहे । अगर हम सात्न-भर में तोन वार 

 धोती ख़रीदें, तो हर बार धोती समान ही उपयोगी प्रतीत हो सकतीं 
'है। यदि समय एक ही न हो, तो उपयोगिता के ह्रास का नियस 
_जहीं लगता, ओर सीमांत उपयोगिता की विशेषता भी नहीं होती । 

“' कुल उपयोगिता ( 70॥8! 0७४॥8ए )--किसी एक ही समय 
में किसी चोज़ के सब हिस्सों का उपभोग करन से जो तृप्ति हो या 
'डर्पयोगिताएँ प्राप्त हों, उनके योग को उस चीज़ की कुद्ध उपयोगिता - 


सर 4 


कहते हैं। पूर्वोक्त उदाहरण में पाँच रोटो खाने से जो संतुष्टि होगी, 
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उसे उस समय के भोजन की कुल -ठपयोगिता कष्दा जायगा। 

कल्पना करो कि एुक युवक को सेर-भर घी की तो बहुत ही ज़रूरत * 
है, दूसरे सर की इससे कम, तीसरे की दूसरें श्र कम और चौथे 

की तीसरे से कम, इत्यादि । हम पहले सेर धी की उपयोगिता को 

६०० मानकर दूसरे, तीसरे ओर चोथे सेर की उपयोगिता क्रमशः 

७०, ३० और € मान सकते हैं।. इस वात को ताह्निका से इस 

प्रकार प्रकट कर सकते हैं--- | 


दा +- ७० ७ ७ ९ ५७७० ७ फलकक-सक पीम वेज जमन बल. कक के. कर 
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आय का विभाग--अ्रव हम इस वात पर विचार करते हैं कि 
उपयुक्न नियमों से मनुष्यों के अप्य-बविभाग पर क्‍या प्रभाव पड़ता 
है । अत्येक उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह विभक्न करता है 
कि उसके हर प्रकार के उपभोग की, अथवा उपभोग होनेवाले- 
पदाथों की, सीमांत उपयोगिताओं को किसी एक समय में समान 
.बनाया जाय । उदाहरणवत्‌ किसी. एक महीने में कपड़े पर व्यय 
होनेवाल आतिम रुपए की उपयोगिता उस सास से मोजन पर व्यय 
होनेवाले रुपए की उपयोगिता के. बराबर हो । इसी तरह- भ्त्येक 
प्रकार के भोजन ओर गत्येक प्रकार के वस्रादि के व्ययकी भी सौमांत 
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'डप्योगिता समान रहे.। .-उपभोक्रा यह भी उाहता है कि प्रत्येक 
चस्तु की सीसाँत उपयोगिता उसके लिये अधिक-से-अधिक हो । 
यदि एक अ्रमजीवी अपने भोजन पर ख़च होनेवाला-सब द्रव्य _ 
रोदियों म॑ ख़चे कर दे, तो उसका अंतिम रोटी पर का खर्च उसे 
बहुत संतुष्टि नहीं देगा । उदाहरणां्थ यह संभव है कि तीन आने 
रोदियों में ओर एक आना चावलों. सें. ख़र्च करने से उसे, चारों 
शआने रोटियों में ख़चे करने की अपेक्षा, अधिक संतुष्टि मिल्ले | यदि 
ऐसा हो, तो समझना चाहिए कि उसके लिये उस चावल की उपयो- 
दरिता रोटियों की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, और इसीलिये 
वह चोथे आने से रोटी न ख़रीदकर चाचत्ष ख़रीदता है । 

इसी प्रकार संभव है कि एक आदमी अपनी आय का अंतिम 
रूपया अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा जूतों में व्यय करना अधिक 
पसंद करे । दर दशा में. भनुष्य वह चीज़ ख़रीद॒ता है, जिसकी रे 
उपयोगिता उसके लिये, उस समय, सबसे अधिक हो । | 

सीमांत उपयोगिता आय के विभाग में मूल्य पर निर्भर होती हे । 
सूल्य बदलने से उसमें परिवर्तन हो जाता है ; क्योंकि अगर एक 
चीज़ की क़ीमत बढ़ गईं, ओर ओरों की पृर्चवत्‌ रही, तो उस एुक 
आनेवाल्ती. चीज्ञ की उपयोगिता कम हो जायगी। 

हर प्रकार के व्यय की सीमांत उपयोगिता में समान होने की 
अवृत्ति रहती है। अगर किसी आदमी को कभी यद्द संदेह हो कि 
अंत में ख़रीद किए जानेवाले दो पदार्थों में से किसी एक से 
अधिक उपयोगिता होगी, तो वह झ्रायः पहले उसी एक को ओर 
किर दूसरे को -ख़रीदकर - परीक्षण कर लेगा । अगर कोई श्आादमी 
यह निर्णय नहीं कर सकता कि दो पदार्थों में स कौन-सा ख़रीदा 
जाय, तो यह कहा जा सकता है कि उन दोनों की सीमांत उपयो- 
गिता आ पहुँची । | 
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कल्पना कीजिए कि एक आदमी के पास दस रुपए ख़च््च करने 
को हैं, ओर उसके भिन्ने-भिन्न पदा्थों पर ख़चे किए जानेवाले 
रुपयों की उपयोगिता इस भकार है--- 


हल ललनलइललभ लक आल अल बल अनबन लनभनुभन तल त | अााााा आरा ॥्ण्णाण७७७७७७७७७७७७७७७४७४७४८/एश्""श्राए 
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इस दशा में वह अधषिक-से-अधिक संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त 
करने के लिये पहला ओर दूसरा रुपया गेहूँ पर ख़्े करेगा, तीसरा 
चावल पर, चौथा गेहूँ पर, पॉँचवों कपड़े पर ओर छुठा और सातवां 
गेह या चावल पर । इसी प्रकार आठवों और नवाँ गेहूँ या कपड़े 
पर और दुसवाँ चावल पर । उपर्युक्त तालिका पर विचार करने से 
विदित होगा कि उसके भिन्न-भिन्न पदार्थों पर ख़र्च किए जानेवाले 
रुपयों की सीमांत उपयोगिता लगभग समान होती दै । 

सिद्धांत के प्रयोग में कुछ वाधाएँ--( $ ) स्मरण रहे कि 
समय का बड़ा मूल्य होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
ख़रीद किए जानेवाले दो पदार्थों में से एक को निरणय करने में जो. 
समय लगे, उसकी उपयोगिता उचित निर्खय से मिलनेवाली अति- 
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रिक्रें उपयोगिता से अधिक हो. । ऐसी दशा में. विक्रेता उक्त दो 
पदार्थों में से एक को छॉटने भें विशेष ध्यान नहीं देता । इस प्रकार 
सीसांत उपयोगितवाञओं को ठीक-ठीक॑ बराबर करना कठिन है । 

(२ ) नए पदार्थों के पर्राक्षण से भी सीमांत उपयोगिताओं को 
समान करने में कठिनाई उपस्थित होती है । 

( ३) भावी आवश्यकताओं के विचार से समस्या बहुत जटिख 
हो जाती है। उपभोक्ता के मन में भावी आआवश्यकताएँ वर्तमान ., 
आवश्यकताओं से स्पर्ा करती हैं, डसे अपनी भावी ख़रीद के 
पदार्थों ( जिनके लिये वह रुपया बचाता है ) की सीसांत उपयो- 
गिता को वत्तेमान आवश्यकताओं की सीमांत उपयोगिता के समान 

, करना पड़ता है। 

( ४ ) जब कोई पदार्थ, कोट या घोड़े आदि की तरह, अधिभाज्य, 
अथांत्‌ टुकड़े न हो सकनेवाला, होता है, तो उसकी सीसांत उपयो-' 
गिता को अ्रन्य पदार्था की सीमांत उपयोगिता के समान करना 
कठिन होता है । टिकनेवाले पायदार पदार्थों की मरम्मत के ख़चे 
का भी हिसाव लगाना चाहिए। उदाहरणवत्‌, यदि एक बाइसिकितल 
८५) २० की ली जाय, ओर एक वर्ष के वाद उसे सुधारने में दस 
रुपए वार्षिक श्रोसत व्यय हो, और वह कुल द्स वर्ष चल्ते, तो दूस 
वर्ष में उस पर क़ीमत ओर मरम्मत मिल्लाकर कुल ८० +[( १०--- 
१ ) »१० |-१७० रुपए अर्थात्‌ प्रतिवर्ष १७) रुपए ख़्चे हुए । 

५. भाँग का नियस (776 ,8फ ०0 40677&॥4)--किसी वस्तु 
की माँग से उसके उतने परिसाण का अभिप्राय होता है, जितना 
ख़रीदार, किसी एक समय में, किसी निश्चित क़ीमत पर, ख़रीदने. 
को त्ेयार हो । 

अत्येक पदार्थ का मूल्य ओर उप्तकी मौग का परिसाण साथ- 
साथ बदुलूता है । अगर मूल्य घटता हे, तो साधारणतया उफ ' 
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भोक्ाओं की माँग बढ़ जाती है ; अगर मूल्य बढ़ जाताहे, तो मांग 
घट जाती है ( बशतें कि अन्य सब बातें विशेषतया श्रन्य पदार्थों 
का सृल्य ओर उस पदार्थ की आमद, पृ्वेवत्‌ रहे )। इसे मौंग का 
नियम कहते हैं । इस! को संक्षप में इस श्रकार कह सकते हैं कि 
सस्ते मल्य पर अ्राधिक माल ख़रीदा जाता है । 

यह नियम उपयोगिता-ह्रास-सिद्धांत से निकला है, यह बात श्रागे 
दिए हुए उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । करपना कीजिए कि एक 
आदसी की पहले सेर चावल की उपयोगिता ६४ है, ओर बाद में 
श्रन्य एक-एक सेर की सीमांत उपयोगिता क्रमशः ४८, ३९, २२९ . 
आदि है । अब यदि चावज्न की क्रीमत एक रुपया प्रतिसेर हों, तो 
चाधल पर ख़्चे किए हुए प्रथम रुपए की उपयोगिता ६४, दूसरे 
की ४८, और तीसरे की ३४ होंगी । यदि चावल की क़ीमत झाठ 
आने सर हो जाय, तो एक रुपए में दो सेर चावल मिलेंगे । इस: 
लिये श्रव चावल पर ख़्चे किए हुए प्रथम रुपए की उपयोगिता 
६४+४८-८१३२ हुईं। अब आगे की तालिका पर विचार कीजिए-- 





| चावल पर ख़्चे किए गए प्रत्येक 
रुपए की उपयोगिता, जब कि 





सेर । 0 कै कण पक 
क़रीमत एक रुपया क्रीमत आठ आने | क़ीमत चार आने 
फ़री-सर है | फ़ी-सर है | फ्री-सेर है. 

| 7४9 शी ४ िएिएआ का 
पहला ६४ ) 
रस ११२ | 

दूसरा ! १७२ 
तीसरा शेर | ६० । 
चोाथा श्श | ॥ 
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: मान लीजिए कि उस आदमी के द्वष्य की सीमांत उपयोगिता, 
झर्थात्‌ उसके अंतिम रुपए की उपयोगिता, ६० है। जब चावल 
की कीमत शआठ आने फ्री-सेर होंगी, तो चह चावल पर दो रुपए 
से अधिक ख़चे न करेगा; क्योंकि त्तीसरा रुपया चावल पर ख़ब्द 
करने से उसको चावल द्वारा केवल ३६ उपयोगिता प्राप्त होगी, 
ओर उसे अपने रुपए की ६० उपयोगिता दे देनी पड़ेगी | इस प्रकार 
चावल की आठ आने फ्री-सेर कीमत पर उसकी माँग चार सेर 
होगी | अरब सान लीजिए कि चावल की क़ीमत चार अआने फ़ी-सर 
हो गई ; इस दशा में भी वह चादल पर दो रुपए ख़च करेगा ६ 
परंतु उसको इतने ख़च से आठ सेर चावल मिल सकेंगे । इसक्िये 
डसकी मांग आठ सेर हो जायगी । 

इससे सिद्ध हुआ कि जब पदार्थों की क़ीमत घटती है, तो माँग - 
बढ़ती है। अब क्ीमत बढ़ने का एक उदाहरण देते हैं। मान 
लीजिए, चावल की क़ीमत आठ आने फ्री-सेर से बढ़कर एक रुपया 
फ्री-सेर हो गई | अब वह उस पर एक रुपए से अधिक ख़चे न करेगा; 
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क्योंकि दूसरा रुपया ख़र्च करने से उस चावल्न द्वारा ४८ उपयोगिता 
प्राप्त होगी, और उसे अपने रुपए की ६० उपयोगिता दे देनी 
पड़ेगी। इस प्रकार एक रुपया फ्री-सेर चावत्न की क़ीमत पर उसकी 
मोॉग एक सेर होगी। इससे मालूम हुआ कि क़रीमत बढ़ने पर 
माँग घटती है। 
अब ज़रा यह विचार करें कि यदि चह आदमी पुकाएक 
किसी कारण घनवान्‌ हों जाय, तो इस बात का उसकी 
मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि धन की मात्रा 
बढ़ जाने से उपयोगिता-ह्वास-नियम के अनुसार उसके द्ृव्य की 
सीसांत उपयोगिता कम हो जायगी । मान ज्ञीजिए कि वह ६० से 


३५ हो गईं, तो अब भिन्न-भिन्न कीमतों पर उसकी मोग इस प्रकार 
होगी-- 





चावल की फ्री-सर क़ीमत चावल की मौग 
रा «३ ४०७४ 
एक रुपया ३ सेर 
आठ आने ६ सेर 
चार आने १२ सेर 





: इससे पता चलता है कि धन के बढ़ जाने से मॉग बढ़ जाती है । 

माँग की लोच ( 95#0॥४ )--मूल्य के अ्रल्प परिवर्तन 
; से क्रिसी वस्तु की माँग के बढ़ने या घटने के गुण को “माँग 
' की लोच”ः कहते हैं । जब किसी चीज़ की सॉंग मृल्प में थोड़ा-सा 
परिवर्तन होने से ही बहुत घट-बढ़ जाती है, तो कहा जाता है कि 
उसकी माँग लोचदार है । 
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जीवनापयोगी पदार्थों का मुल्य बढ़ने पर भी साधारणतया! 
मनप्य उन्हें लगभग उतना हो ख़रादते हैं, और सस्ता होने पर: 
भी वें उनका बहुत अधिक उपभोग नहीं कर सकते | इसलिये इन- 
की मौग वे-लोच द्वोती है । इसके विपरीत ऐश-आराम की चीज़ों 
की ख़रीद मूल्य बढ़ने पर बहुत कम, ओर मूल्य घटने पर अधिक, 
हो जाती है; इस प्रकार इनकी मांग लोचदार है। जितनी ही कोई 
प्वीज़ अधिक अनावश्यक होगी, उतनी ही उसकी साँग अधिक 


ज्ञोचदार होगी । ह 
मोॉमब्र बदलने के कारण फ्रेशन, रिवाज, उपभोक्ताओं की आयु, 


स्वास्थ्य, शिक्षा, राचि ओर सभ्यता भी हैं । 

उपभोक्ता की बचत--जिस पदार्थ के उपभोग करने से कुछ 
संतृष्टि मिलती है, उसे प्राप्त करने के लिये कुछ प्रयत्न क 
या दाम ख़र्च करना पढ़ता है । इसमें जो अंतर होता हैं, उसे 
उपभोक्ता की बचत ( 007स्‍50776778 57.0७ ) कहते हें । 

कंभी-कभी उपभोक्ता की बचत का रुपयों मे माप किया जा 
सकता है | उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिए कि एक आदुसी को एक 
सेर आदे की अत्यंत ग्रावश्यकता है, ओर अकाल के समय इतने 
आटे का वह एक रुपया देता है । पीछे मूल्य गिरकर आठ आना 
रह जाने पर वह दो सेर ख़रीद लेता है; परंतु वह पहले सर के 
किये एक रुपया दे देता, इसलिय उसे व्यय की अपेक्षा आठ आने 
का अश्रधिक आनंद हुआ । यह उस उपभोक्ता की बचत हुईं । अगर 
मूल्य गिरकर छः आने हो जाय, ओर वह तीन सेर ख़रीदे, तो 
उसकी बचत वारह आने दहोगी। इसी प्रकार अगर दर चार आने सेर 
होने पर वह चार सर, तीन आने सेर होने पर पाँच सर तथा दो आने 
सेर होने पर छुः.सर ख़रीदे, तों उसकी बचत का हिसाब हम इस 
प्रकार दिखा सकते हैं--- 
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हे देवा उपभोक्रा 
सोंग मूल्य प्रति सेर . चहद दे देता । देता ह ही लेख 
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दूमरा परिच्छेद 


उपभोग की वस्तुएं 

उपभोग के पदार्थों का वर्गाॉकरण--मनुष्य जिन विविध 
भ्रकार की अनेक वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनके पॉ।च भेद किए 
जा सकते हैं-- 

(१) जीवन-रक्षक पदार्थ--जो प्राण-धारण करने के लिये 
आवश्यक है; जेले, साधारण अन्न, साधारण वख्र, साधारण मकान 
आदि । इन पदार्थों की मांग कम लोचदार होती है, और जसे-जेसे 
इनकी क्लौमत बढ़ती जाती है, वैसे-वेसे इन पदार्थों पर कुल ख़ज्च 
चढ़ता जाता है । 

' “(३) निषुणता-दायक पदाथे--ये जीवन-रक्षक पदार्थों के 
अतिरिक्त े पदाथे हैं, जिनके उपभोग से मनुष्यों की कार्य-कुशलता 
इतनी बढ़ जाय कि उत्पादन-कार्य भें उनकी फ्रीमत से श्रधिक हछ्धि 
कर सके । उदाहरणार्थ, पुष्टिकारक भोजन, स्वच्छु चस्र, अच्छे 
हचादार मकान आदि | इनकी मॉँग भी कम लोचदार होता हे, 
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' और जैसे-जैसे इनकी क़ीमत बढ़ती जाती है, बेसे-वेसे इन पर 
ख़्च भी बढ़ता जाता हे । 

(३) कृत्रिम आवश्यकताआ। की चस्तुए---जो वास्तव में 
आवश्यक' नहीं होतीं, परंतु रीति-रस्म, आचार-व्यवहार आर 
आदतों के कारण श्रावश्यक समझी जाने लगती हैं | बहुधा इन 
वस्तुओं के लिये बहुत-से आ्रादमी अपनी जीवन-रक्षक या निपुणता- 
दायक वस्तुओं में भी कुछ कमी कर देते हैं । उदाहरणार्थ, शराब, 
गॉजा, सॉग, तंबाकू, श्रफ्तीस, विवाइ-शादियों में या जन्म-मरण 
के समय उपभोग की जानेवाली कई श्नावश्यक् वस्तए । इनकी 
माँग भी कम लोचदार होती है, ओर जैसे-जेसे इनकी क़ामत बढ़ती 
जाती हे, इन पर कुल ख़्च भी बढ़ता जाता हैं । 

(४) आराम की चीज़े--जिनके उपभोग से मनुष्य की कार्य- 
कुशलता बढ़ती हे, परंतु उतनी नहीं, जितना उनमें ख़र्च हो जाता 
है। उदाहरणार्थ, मामूली सज्दूर के लिये साइकिल, बढ़िया कपड़े, 
क्रीमती मकान आदि । इनकी सॉँग साधारणतः लोचदार होती है, 
ओर जेसे-जैसे इनकी क़ीमत बढ़ती या घटती है, माँग भी आयः 
उसी अनुपात में घटती-बढ़ती है, जिससे उन पर किया जानेवाल्ला 
कुल ख़र्च प्रायः एक-सा रहता है। 

»“( ४ ) विलाखिता की वस्तुर्ए--जिनके उपभोग से कार्य- 
कुशलता बढ़ती नहीं, बल्कि कभी-कभी उसके घटने की संभावना रहती 
है। जैसे, एक मामूली मज़दूर के लिये बहुत ही बाढ़िया कपढ़े, चश्मा, 
मोटर आदि | इनकी सॉँग बहुत लोचदार होती है, ओर जैसे-जैसे 
इनकी क्रीमत बढ़ती जाती है, इन पर होनेवाला ख़र्च कम होता 
जाता है । ह 
स्मरण रहे कि जो चीज़ एक मनुष्य के लिये श्लारास या विला- 


लिये | 0७ 


सिता की वस्तु है, चही दूसरे के लिये निपुणता-दायक भी हो 
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सकती है | क्रीमत के श्रधिक बढ़ने से निपुणता-दायक वस्तुएं आराम 
श्रथवा विज्ञासिता की पस्तुएएँ मानी जा सकती हैं । 

उपभोग के पदार्थों का क्रम--अआगे उपभोग किए जाने- 
चाले विविध पदाथथों का क्रम वतलाने का श्रयत्न किया जाता है| 
यह क्रप्त इस प्रकार है कि पदार्थों की माँग का क्षेत्र क्रशः कम 
होता जाता है। पहले उन चीजों का उचद्चेख किया जाता है, जो 
सबसे अधिक जन-संख्या में, निम्न श्रेणी के लोगों सें, उपभाग 
की जाठो हैं ; फिर उनके बाद उनसे कम लोगों में उपभोग की 
जानेवाली चीज़ों का उल्लेख किया गया है--- 

(१ ) श्रनाज, नमक, चतेन ओर घस्क्--इनकी श्रावश्यकता 
सत्रको होती है। साधारणतः मिद्दी के बर्तन काम में लाए जाते 
हैं। हाँ, उच्च श्रेणी के वहुत-से हिंदू इन्हें श्रशद्धू समभते हैं, ओर 
मॉजने या धोने से इन्हें साफ़ नहीं मानते । जहाँ तक बन पढ़ता है, 
वे रसोई में प्रायः धातुओं के ही वर्तन श्रधिकतर रखना चाहते हैं । 
जन-साधारण के लिये ऊन या रेशम का चसखत्र मिलना तो दूर रहा, 
रुह का भी अच्छा कपड़ा मुश्रस्सर नहीं होता; मामूली मोटा-कोटा 
थोड़ा-सा कपड़ा लपेटकर ही गुज़र करना पड़ता है । 

(२) नशे या मादक द्वव्य--तंबाकू का सेवन यहाँ बहुत होता 
है। हुक्का श्रायः जाति या बिरादरी में सम्मिलित रहने का एक 
आमाणिक चिह्न माना जाता है | जाति-बहिष्कृत आदमी के बारे में 
कहा जाता है कि उसका हुक्का-पानी बंद है ।- तंबाकू से उतरकर 
ताड़ के रस का अचार है। फिर संग और श्रफ़ीम का नंबर है। 
चाय का प्रयोग क्रमशः बढ़ता जाता है । ह 

(३ ) अच्छा कपड़ा, भोजन, वर्तत और सामान्य 
आशमभूषण--तदुपरांत इन चीज़ों का नंबर आता है--कोट, 
छुतरी, रेपर ( ७7४%00/ ), जूते, कैनवस के बेग, य्र्तिया, 
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चारपाई, संदूक़, धातुओं के बढ़िया बर्तन, चाय ( अश्रधिकतर 
शहरों में ), धी, मांस, भोजन के बढ़िया पदार्थ, बच्चों झोर स्त्रियों 

के चौँदी के आभूषण, पूजा का कुछ सामान्य्र सामान | 
- (४) अच्छे सामान--स्थीज्ष, लोहे या दीन के टुंक, कुछ सोने 
के श्राभूषण, साबुन, लु्गंधित तेल श्रादि । तीर्थि-यात्रा ओर पूजा 
का अधिक सामान | 
(४) उच्च श्रेणी के लोगा की ऐशोआराम की चीज़े-- 
जिनके उ्योरे की आवश्यकता नहीं । 

उपयुक्त सूची को कुछ स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। 
भैदानों के निर्धन निवासी सख्त सर्दी में भी ऊनी कपड़े नहीं 
पहनते, श्रोर बंगाल के श्रतिरिक्त अन्य प्रदेशों में, ओरतों के लिये, 
कंचुकी ( चोली ) वैसा ही ज़रूरी बख दै, जेसा कि साड़ी । उत्तरी 
भारतवर्ष में बहुत ही नीची श्रेणी के आदमियों के सिवा सभी जूते 
पहनते हैं, परंतु ग़रीब लोग उसे एक आवश्यक चीज़ न समझकर 
दिखावट की वस्तु मानते हैं । मैदानों के लोग प्रायः सर्दी सें भी 
मोज़े नहीं पहनते । हाँ, अगरेज़ी-शिक्षा से सुधरें हुए नवयुवकों 
की बात अ्रक्षग है । बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में मध्यम 
श्रेणी के लोग भी केवल त्योहार तथा उत्सव आदि विशेष अवसरों 
पर ही मोज़े पहनेते हैं । चौँदी के आ्राभूषण ग्रामीणों तथा शहर 
के मज़दूरों के लिये धन-संचय करने का अ्रच्छा साधन हैं। इसके 
अतिरिक्न देश की जल-वायु गम होने से यहाँ स्त्रियों के बच्चों में 
अधिक फ़रेशन नहीं बतों जाता ; दिखावट का काम आभूक्यों से 
निकलता है । 

अधिकतम खंतुप्टि-प्राप्ति--विविध पदार्थों का उपभोग इस- 
लिये किया जाता है कि संतुष्टि की भ्राप्ति हो । अरब प्रश्न यह है कि 
किसी आंदसी को अपनी आय किस प्रकार ख़चे करनी चाहिए कि 


१4 भारतीय अथे-शास्त्र 


उसे अधिक-से-अधिक संतष्टि मिले । इसके वास्ते उसे चाहिए कि 


. धह ।वला सता के पदाथां का उपभसाग छाड़ द, शआार आराम के 


: पदार्थों का उपभोग यथाशक्लि कम्म करे । कृत्रिम आवश्यकताओं 
' का ख़र्च मनुष्यों की आदतों और रीति-रस्‍्मों पर निभर रहंता है, 


'झोर ये सहसा नहीं बदलती | इसलिये इन पर किया जानेवाज्ञा 


ख़चे एकदम कम नहीं किया जा सकता; परंतु धीरे-धीर प्रथल्न करने 
से, कुछ समय में, थोढ़ी-बहुत सफलता मित्र सकती हं। इस प्रकार 
इन सर्दों से अपने ख़चे की वचत करके इस निपरणता-दायक शआव- 


'श्वकताओं की पूर्ति में लगाना चाहिए । इससे ओअततः उस अधिक 


संतुष्टि मिलेगी । यह बात पहले-पहल ठीक न जेंचेगी। बहुधा 
आदमी अपनी निकटवर्तों संतुष्टि को ओर ध्यान देकर, उसकी 
प्राप्ति के लिये, अपनी आय ख़््े करना अ्रच्छा समझते हैं । परंतु 
यदि वे दूरदर्शिता से काम लें, ओर अपने उपभोग में उपयंक्त 
रिचतेन करें, तो निस्सदेह उन्हें अपनी भावी आवश्यकताओं के 
ये चिंता करने का अवसर ही न सिले । ऐसा करने से उनकी 
कार्य-कुशलता, उत्पादन-शक्ति एवं आय बढ़ेगी, ओर फिर इस 
बढ़ी हुईं आय का भी उसी प्रकार उपभोग करने पर वे अधिक 
ज्ञाभ एवं भावी संतुष्टि की वृद्धि का प्रबंध कर सकेंगे । 

उपभोग का हिसाव--(१)नाज़-पहले अज्न पर ही विचार करते 
हैं। मारतवर्ष में मध्यम और ऊँची श्रेणी के आदुमियों का प्रधान 
भोजन गेहूँ ओर चावल है । ओ० दयाशंकरजी दुबे ने अपन हिसाब 
में बतलाया है कि सन्‌ १६११-१२ से सन्‌ १६१६-२० तक, नो- 
वर्षों में, जितना चावल पेंदा हुआ, उसमें से विदेश भेजे हुए की 
मान्ना निकाल देने पर यहाँ अति वर्ष चावल का ओसत ज़चे ८१५३ 
करोड़ मन रहा ; 'अ्रथांत्‌ प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से वाषिंक 


बे बन से ः 
कौसत १३६२ सेर. ओर देनिक ओसत पौने छः छुटाँक हुआ.। 
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इसी प्रकार गेहूँ का कुल वारपिंक ओसंत ३७-६ करोड़ मन, 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य का वार्षिक ओसत २८ं॥ सेर ओर देनिक 
अआऔ्सत १। छुटाँक होता है । 

. मांस-भोजी अमेरिका के निवासियों का गेहूँ का प्रति मनुष्य 
चार्पिक उपभोग १६२ सेर, अर्थात्‌ प्रति दिन दस छुटांक से भी अधिक, 
होता है।उप्तकी तुलना में शाक-मोजी भारतवासियों के चावंल और 
गेहूँ के देनिक उपभोग का, कुल मिलाकर, सात छुटाँक होना यह 
सिद्ध करता है कि हसारे बहुत-ले आदमी, इन खाद्य पदार्थों को 
ख़रीदने की शाक्ति न रखने के कारण, इनका यथेष्ट उपभोग नहीं 
कर सकते । बहुत-पे आदमी घटिया श्रज्नों का उपभोग करते हैं, 
और अ्रनेक तो भूखों ही मरते हैं । 

, ज्वार, बाजरा, मकई,“चना आदि पदार्थों की उपज का वार्पिक 
ओसत ७३-“८ करोड़ सन हुआ । इसमें स, “८ करोड़ मन बाहर 
चले जाने के कारण, यहाँ ७३ करोड़ मन अन्न शेप रहा। फिर इसमें 
से भी कुछ पशुओं--घोड़े, गाय, बैल आदि--के लिये ख़्च हुआ ही। 
परंतु यदि उसका छिसाब न लगाया जाय, तो भी श्रति मनुष्य 
इन श्रज्नों के दैनिक डपभोग का ओसत सवा-सात छुटोंक होता है । 

(२) नमक--सन्‌ १६०३ इईं० से पहले यहाँ नमक पर २॥) 
फ्री सन टैक्स था । उस समय इसके, प्रत्येक आदसी के, वार्षिक 
उपभोग फा ओसत पॉँच सेर था | सन्‌ १६११ में, जब कि टेक्स 

१) सन था; इसके उपभोग का वार्पिक आओसत फ़ी आदमी सचां- 
सात सेर रहा | सन्‌ १६२०-२१ में ओसत छः सेर हुआ । अव फिर 
टेक्‍्स बढ़ गया है। दरिद्व देशवासियों में यह वस्तु, जीवन-रक्षक होने 
पर भी , एक विलास-सामग्री समझी जाती है, अतएव इसके उपभोग के 
कम हो जाने की संभावना हैे। अन्य देशों में नमक के उपभोग का 
अति मनुष्य वार्षिक औसत सारत से बहुत अधिक है । इसकी 
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प्रावश्यकता आदमियों के लिये ही नहीं, पशुञ्नों के लिये भी होती 
है । परंतु महँगीके समय भारत के पशुओं की कोन कहें, 
आदमियों को भी नमक यथेष्ट सात्रा मे नहीं मिलता । 

(३) गुड़ ओर खॉड़--अधिकांश हिंदुओं-जैंसे निरामिप-भोजा 
ग़रीब मनुष्यों के लिये भोज्य पदार्थों में खाड़ ही एक विलास-त्तामग्री है। 
यह मिठाइयों में बहुत ख़र्च होती है, जिन्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
ओर योरपियन भी जन्मोत्सव, उ्याह-शादी, झतक-संस्कार अथवा 
श्रन्‍्य त्योहारों या दावतों में बहुत खाते हैं । नगरों में बहुत-से 
विद्यार्थी तथा अन्य पेशेचाले वहुधा मिठाई का नाश्ता करते हैं। 
अब यहा की खाँढ घाहर बहुत कम जाती है | विदेशी खाँड़ की 
खपत बढ़ती जा रही है। यद्यपि हिंदू इसे अशुद्ध मानते हैं, तथापि 
भारतवर्ष मे इने-गिने बाज़ार ही ऐसे होंगे, जहों इसकी मिलावट 
न होती हो । दूकानदारों को बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि वे इसके 
साथ गुड़ आदि सस्ती चीज़ें सिज्ञाकर सस्ती मिठाईं तेयार कर सकते 
हैं; जो साधारणतः खूब खप जाती हैं । विदेशी खाँढ़ की सफ़ेदी 
आऔर चमक ऐसी होती है कि उसमें बहुत-सा गुड आदि पदार्थ 
मिलाने पर वह साधारण स्वदेशी खंड की तरह ही दिखाई देती 
है । सन्‌ १६१६-२० ई० में यहां गन्ने से बना हुआ गुड़ ४-१ 
करोड़ मन, खजूर से बना हुआ गुड़ -८ करोड़ मन तथा देशी शक्कर 
३ करोढ़ सन थी, ओर विदेशी शक्कर १*६ करोड़ मन आई । इस 
प्रकार कुल चार्षिक खपत ८-९ करोड़ मन, श्रथांत्‌ प्रति मनुष्य 
१३ सेर, हुई । चिदेशी शक्कर का उपभोग कम करने के लिये 
हमें अपने यहाँ एक तो मिठाइयों का उपभोग ही क्रम कर देना 
चाहिए, दूसरे देशी शक्कर अधिक तेयार करनी चाहिए । 

(४ ) कपड़े---सन्‌ १६२०-२१ में यहाँ की मिलो द्वारा चुना हुआ 
कपद़ा १४८ करोड़ गज़ था, और जुलाहों द्वारा मित्र के सूत से 
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बुना हुआ ६४ करोड़ गज़। विदेश से आया हुआ १९१ करोड़ गज 

था । यह कुल्न ४०३ करोड़ गज़ हुआ । इसमें से २१ करोड़ गज्ञ 

बाहर चले जाने से यहाँ ३८२ करोड़ गज़ कपड़ा शेप रहा | यह 

प्रति मनुष्य के.द्विखाव से, प्रति वर्ष, १२ गज होता है । सन्‌ १६१ ६- 

२० में यह ६॥ गज़ और सन्‌ १६१३-१४ में १७ गज़् /बेठता 

था। इस दविसाब में यह मान लिया गया है कि इससे पुवे वर्ष का 

जितना कपड़ा इस वर्ष में खपा होगा, उतना ही इस वर्ष का आगे 

के वर्ष के लिये रह गया होगा । फिर इस हिसाव में हाथ से कते 

सूत का कपड़ा शामिल नहीं है ; जो अब की अ्रपेक्षा पूर्व वर्षों में 

अवश्य ही कम रहा होगा । अस्तु । युद्ध के पहले की अपेक्षा सन्‌ 
१६३०-२१ में कपड़े का डपभोंग बहुत कम हुआ । इसमें कोई 

संदेह नहीं कि यहाँ बहुत-से आदुसी आवश्यकतानुसार कपड़ा नहीं 

पा सकते । यहाँ सस्ते कपड़े की आ्रावश्यकता हे । विदेशी कपड़े 

के व्यवहार में दो दोप हैं। एक तो, बहुत-सा कपड़ा सस्ता दिखलाई 

पड़ने पर भी, कम-टिकाऊ होने के कारण, वास्तव में बहुत मंहँगा ' 
पढ़ता है ।. दूसरे, यहों के असंख्य आदमियों का व्यवसाय मारा 

जाता-है । इसलिये इसमें संदेह नहीं कि खददर से भारत का 

हित होगा । 

(४ ) तंवाकू--बहुत-से लोगों के लिये यह पदार्थ आवश्यक 
हो गया है। अब नवयुवर्कों अथवा शोक़ीनों को हुक्ला अंच्छा नहीं. 
लगता; वे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, यद्यपि उनका घुओँ हुक्के के 
धुएँ से अधिक हानिकर है । तंबाकू का सेवन बहुत बढ़ गया हैं; 
ओर अब तो सिगरेट या बीडी का पीना, फ्रेशन में दाख़िल हो जाने 
के कारण; बढ़ता ही जाता है । मिलों में काम करनेवाले साधा- 
रण, निम्न अणी के, मज़दूर श्रपुने वेतन में चाहे जीवन-रक्षक पदार्थ 
यथेष्ट मात्रा में नः पा सकें, परंतु. इस शोक़ के लिये तो पेसे 


१४२ सारतीय पअर्थ-शास्त्र 


निकाल ही लेते हें.) गाँव में रहनेचालों के लिये हुछ्वा समाज की 
एकता का चिह्, तथा कार्य करके थक जाने पर विश्वास पाने का 
एक साधन, बन गया है । बहुतेरे आदमी तंबाकू पीते. नहीं, तो 
सूघते या खाते ही हैं । निदान बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, 
जो इसका बिलकुल व्यवहार नहीं करते । । 

देश के जो आदमी इसका सेवन करते हैं, उनके प्रति दिन के 
उपभोग का ओसत यदि एक पेसा भी साना जाय, तो पाठक दिसाव 
लगा सकते हैँ कि देश का कल के करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस 
मद में ख़र्च हो जाता हैं । एक लेखक ने तो हिसाब लगाकर दिखाया 
है कि इससे श्रति वर्ष कम-पेन्‍क्म दो अरव रुपए व्यर्थ जाते हैं । 
स्वास्थ्य-हानि रही अलग । फिर सिणरेट-त्रीड़ी पीनेवालों ने देश में 
दियासलाई का भी ख़्चे बेहद बढ़ा दिया है । दियासलाई विदेशों 
सें आती हे । अतएुव उसके लिये इतना रुपया प्रति वर्ष यहाँ 
से बाइर भेजकर देश को द्रिद्र करने का उत्तरदायित्व इन्हीं 
द्ोगों पर है |] | 

(६) मादक द्वव्य--निम्न श्रेणी के बहुत-ले आदमी भौंग, 
गाँजा, चसस और अफीम आदि का सेवन करते हैं । आधुनिक 
समाजन-सुधार के उद्योग में इन पदार्थों के उपभोग को कम करने 
का अयल किया जा रहा है; परंतु अभी बहुत कुछ कार्य करने की 
शआ्रवश्यूकता है । 

पाश्चात्य सभ्यता के संस से मदय-पान का घातक प्रचार बढ़ता 
जा रहा है । यद्यपि भारतवर्ष के दोनों प्रधान धम, हिंदू-मत और 
सुसलमानी मज़हब इसके सेवन की निंदा करते हैं, तथापि निम्न श्रेणी 
के -ज्लोग नशा[भ्रधिकाधिक बढ़ाते जा रहे हैं। बंबई के चहुत-से मज़दूरं 
और पंजाब के किसान अपनी बहुक्त-सी गाढ़ी कमाई इससे व्यय 
करके अप्रना ओर अपने परिवारों का जावन दुःखसय बनाते हैं। उस 
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श्रेणी के वे मनुष्य, जो विलायती दंगसे रहने लगे हैं, मद्य-पान 
से परहेज्ञ नहीं करते । कुछ आदमी, अपनी विरादरी से 
छिपाकर, इसका सेवन करते हैं । शिक्षा पाए हुए कुछ मनुष्य 
मादक चस्तु-प्रचार-निरोध. ( 07709७/श70०७ )सभाएं क़ायस 
करके उसके विरुद्ध लोक-मत तेयार कर रहे हें ; परंतु कई स्थानों में, 
अधिकारियों की टेढ़ी निगाह ओर अन्य सरकारी बाधाओं के कारण, 

उन्हें यथे"ण सफलता नहीं मिली | खेद की बात है कि सरकार 
मादक द्वव्यों की ग्राय की ढद्धि को बुरा नहीं समझती । सन्‌ 
१8०६-३० ई० में सरकार को यहाँ फ्री आदमी ६ आने ११ 
पाई आय हुई थी। सन्‌ १६१६-२० सें यह आय बढ़कर १२ आने 
$पाई हो गई । बंबई में तो इस आय का श्रोसत फ़ी आदमी 
.१[रू० ४ आ० प्ंपाई ओर मध्य-प्रांत से ३ रू० ११ पाई 
था | तंबाकू का हित्ताव अलग ही रहा। इसके संबंध में पहले लिख - 
चुके हैं । दरिद्र भारत अपना रुपया इस प्रकार नशे में उड़ावे, यह 
अत्यंत शोक की बात है । देश-हिलैपी इस प्रश्न पर ध्यान देने की 
कृपा करें .. ह 


[] / 
तासरा पारच्छद 
उपभोग और रंहन-सहन 

भारतवासियों का रहन-सहन--मनुपष्य जिन-जिन चस्तुओं ' 
का उपभोग करता है, उनसे उसके रहन-सहन का अनुमान किया . 
जा सकता है। साधारणतः अब भारतचर्ष भे निर्धनता का साम्राज्य 
'है। अधिकांश निवासियों का भोजन वहत घटिया दर्जे का और 
निवास-स्थान प्राय अस्वच्छ रहता हे । देश में संनोरंजन के 
सामान, वाचनालय, पुस्तकालय, उद्यान, व्यायाम तथा क्रीढ़ा- 
शालाएं बहुत कम हैं । को । 


६ 
है 
ऊ 

$ 
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किक 


सर्च-साधारण जन-सम॒दाय के लगभग तीन-चोँ 


न) 


शादम 


॥+ 
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द्व 
पत्यक्ष श्रथवा गोण रूप से कृषि पर निर्वाह करते ६ं। भारत 
किसान बहुत मितव्ययी होते हैँ । वे मामूली छुप्पर की कोप 
था मिट्टी के कच्चे मकानसे रहते हैं । उनकी आरावश्यकताएँ बहुत कम 
होती हैं, ओर उनकी पूर्ति उन स्थानीय कारीगरों ओर मज़दूरों द्वारा 
हो जाती है, जिन्हें वे बहधा अपनी फ़सल का ही कछ भाग दे देते 
हैं । धामिक विचार भी उन्हे श्रनेक विदेशी चस्त, सायन, भोजन के 
तेयार पदार्थ ओर चमढ़े को ( सिवा जूते के ) काम में लाने से 
रोकते हैं| जल्-वायु गरम होने के कारण चर्तरों की आवश्यकता भी 
विशेष नहीं होती । दिहातो में रहनेवाले ६० फ़ी सदी आ्रादमी हल 
जोतकर या पशु पालकर निवोह करते हैं । उनकी तमाम श्रामदनी 
अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने में ही व्यय हो जाती है । ऐशो- 
आराम का सामान--चाहे वे विदेशी हो या स्वदेशी--ख़री दने की 
उनमें सामथ्य नहीं । 

हमारे शहरों में १८ फ्री सदी आरादमियों की जीविका कृषि पर 
निर्भर है, ओर २४ फ्री सदी विधिध प्रकार के भोतिक पदार्थ तैयार 
करने से लगे रहते हैं । यहाँ औसत से ३८ शआदमियों पाछे एक 
व्यापार करता है। भारतवर्ष के आसत दर्जे के पुरुषों का जीचन 
ईंगलेंड-जैसे धनी देश के नितांत निर्धन आदमी के जीवन से 
मिलता-जुद्बता है। 

सभ्यता की चृद्धि से मन॒ष्यों की आवश्यकताशों की संख्या घीरे- 
घीरे बढ़ा करती है । इस बात का अनुभव सभी देशों में-- 
भारत में भी--हो रहा है । बहुधा शक्लि-संपन्न या फ़ेशन-पसंद 
आदमी अपने बच्चों के लिये विज्ञायती ढंग के कपड़े सिल्षवाते, 
उन्हें बूट जूते पहनाते आर विदेशी खिलोने लाकर देते हैं । 


| #० 
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यहा तक क याद हा सकता है, ता उनके लिय टाइासकञ 


श्फ जे 
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अथवा हाथ से चल्ानेवाली छोटी बग्धी ख़रीद देते हैं । इन च्चों 
में से बहुत-से, बढ़े होकर, फ्रैशन में कुछ ओर आगे क़द॒म बढ़ाते 
हैं । इस प्रकार अस्येक अगली पीढ़ी में रहन-सहन का दुजी ऊँचा 
होता जाता है, या यों कहिए कि दिखावटी सुख बढ़ता जाता है ॥ : 

इसमें संदेह नहीं कि द्रेश की शआंतरिक शांति ओर पाश्चाध्य 


२/ 


सभ्यता के संसगे से यहाँ के कुछ लोगों के धन में कुछ च्वाद्धे अचश्य 


्+ 
का शक ० 


हुई है, तथा अन्य घनी देशों के रहन-सहन का ज्ञान हो जाने के 


3 6 


कारण जनता के हृदय मे नवान वचारा का समावश हा रहा ह | 


+ 


लूट-सार का भय हृट जाने से अमीर ल्ञोगों को अब अपनी अमीरी 
प्रकट करने का अवसर मिलन गया है। इससे भी देश में सुख कुछ 
बढ़ता नज़र आ रहा है । ह 

रहन-सहन की मनिरूष्ठता--प्रत्येक समाज मे निधेन, साधारण 
झोर धनवान , सब प्रकार के आदमी पाए जाते हैं। अभी तक, 
अच्छी तरह से जोचकर, यह जानने का प्रयत्ष बहुत कम लोगों 
ने किया है.कि भारतवर्ष में फ्री सकड़ा कितने-कितने आदमियां का 
रहन-सहन कैसा-केसा है। हाँ, कहीं-कहीं पारिवारिक आय-घ्यय के 
संबंध में कुछ जाँच अवश्य हुई है।किंतु उससे संपूर्ण देश के संबंध मे 
कुछ ख़ास व्योरेवार परिणास नहीं निकाले जा सकते। इस विपय का 
विवेचन आगे किया जायगा। अरस्तु। ह 

चर्तमान परिस्थिति में हमें अप्रत्यक्ष (॥70॥780०॥ ) आधारों पर 
ही निर्भर रहना पढ़ता हे । निम्न-लिखित कारणों से मालम होता 
है कि यहां बहुत नीचे दर्ज के रहन-सहनवालोा की संख्या बहत 
अधिक है। संभवतः वह तीन-चोथाई से भी अधिक होगी--- 
'““( $ ) आमदनी का बहुत कम होना। यह पहले बताया जा 
चुका है कि यहाँ के निवासियों की वार्षिक श्रोसत आय ३ ६) रु० है। 
जो पुरुष निधनता का जीवन च्यतीत करते हैं, उनका रहन-सहन 
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नीचे दर्ज का होना स्वाभाविक ही है । 


(२) हस पहले बता आए हैं कि यहाँ अन्न-वखादि 
आवश्यक पदार्था के फ्री आदमी वार्पिक श्रोसत उपभोग की सात्रा 
वहुत कम रहती है । इससे भी यह सिद्ध होता हे कि यहाँ अधिकांश 
भारतवासियों का रहन-सहन नीचे दर्ज का हे । 

(३ ) यहाँ मत्यु-सेख्या का ओसत फ्री-हज़ार ३३ है, ओर 
ओसत आयु केवल २४-४ वर्ष । इससे भी आधिकांश जनता,का 
रहन-सहन नीचे दम का साबित होता है। 

रहन-सहन के संबंध में सरकारी सत--रेर-सरक्तारी 
विद्वानों से सत-भेद रखते हुएणु सरकारी अधिकारी आराम आर 
विज्ञासिता के सामान के श्रायात की वृद्धि दिखाकर यह प्रमाणित 
करते हैं कि यहाँ के निवासियों के रहन-सहन का दर्जा ऊचा होता 
जा रहा है| उदाइरणाथ, वे आयात केनीचे दिए हुए अंक देते हैं 
ये संच लाख रुपयों में दिए गए हैं। यद्ध के समय से पदार्थों का 
सूल्य बहुत बढ़'गया है, अत्त; तुलना की सुविधा के जिये केवल 
पहले के अंक लिए गए हैं-- 


/ँ 
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जप 


अधिक़ारियों का कथन है कि इन पदार्थों के आयात की बृद्धि से 


यात्त 
इनका प्रधिक उपभोग स्पष्ट है । इस तिरिक्ल हुत-्से 
दिहातवाले कच्च ओर छुप्पर के मकानों को छोड़कर पक्के मकान बनवा 
रहे हैं । किसानो के लड़के अगरेज़ी ढंग की कमीज्ञ, कोट तथा जूते 
पहनने ओर छुतरी लगाने लगे हेँ । कितने ही मामूली नोकर 
या ध्रमजीवी भी विशेष अवसरों पर सोडा-बाटर या बफ़ का पानी 
पीते हैं। चाय और सिगरेट का अचार .बढ़ता जा रहद्दा है । ऐसी 
ही बातों से वे रहन-सहन के दर्जे का ऊँचा होना सिद्ध करते 
ह्ढं। | 
रद्नन-सहन के सवध म प्रजा-मतन--परठ इस दुश क नवासी 
भुक्न-भोगी सजनों का मत कुछ और ही है । ये सरकारी मत का 


खंडन करते हुए कहते हैं कि उपयुक्त आधार पर भी, रेल-तार 
आदि के उपयोग की बृद्धि देखकर भी, यह कहना तक-संगत नहेंई 
कि इस समय यहाँ की जनता के सुख की बाद्धे हों रही है 
सविधा, ऐशो-आराम तथां भाग-चिलास के पदार्था के छेचन 

५ 


की झोर भकना सन॒प्य-मात्र की प्रकृति है । इसलिये हमारे दरि 


न 


वधु भी कभी-कभी उनमें पसा लगा देते हैँ । यदि ये न होते, तो 
संभव था कि यह पंसा उन भाइयों के भरण-पोपण में व्यय होता । 
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हम वहुधा देंख़ते हैं कि मज़दूरों या मिखारियों के लड़के बाज़ारों 
सें, सह में सिगरेट दबाएु या वालों में तेल लगाए, घूमते हैं । 
इससे यह अनुसान करना सरासर भूल है कि उनके रद्दन-सहन 
का दर्जा ऊँचा होता जा रहा है । 

इसी प्रकार, यदि कुछ मनचले रईसो, नवाबों या राजकुमारों 
की आवश्यकता के लिये विदेशी जहाज़, कुछ टीस-टाम या शान- 
शोक़त का सामान लाकर, यहा के आयात को बढ़ाते हैं, तो इससे 
भी जन-साधारण को अधिक सुखी होने का सर्टीक्षिकेट नहीं दिया 
जा सकता | 

वास्तविक बात तो यह है कि यहाँ की जनता को न तो पहले 
के समान भर-पेट और पुष्टिकर भोजन मिलता है और न काफ़ी 
कपड़े ही । अतएवं उनका रहन-सहन गिर रहा है, यह स्पष्ट है। 

जीवन-निवीह-लवंधी खचे की चुद्धि के कुछ परिणाम-- 
रहन-सहन के दर्जे की उन्नति वास्तव में बहुत कम लोगों में हुई है, 
तथापि अब पदार्थों का मूल्य बहुत अ्रधिक बढ़ जाने से वह बहुत 
ज़्यादा लोगों में मालूम पढ़ती है । इसलिये उसके कुछ परिणार्मो 
पर नीचे विचार किया जाता है-- 

( १ ) प्राचीन समय से यहाँ दान-पुर्य की विशेषता रही है। 
हमारे लाखों दारिह्त भाई अथवा पंडे और पुजारी दान-धर्म के आश्रय 
से ही अपना निर्वाह करते रहे हैं। लेकिन अब शहस्थों को अपनी ही 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुत ख़चे करना पढ़ता है। 
अतणएुव यह स्पष्ट है कवि दान-पुण्य या तीर्थ-यात्रा आदि से ख़र्च करने 
के लिये लोगों का सामथ्य कम रहेगा। संभव है, दान-वर्म के कार्ये 
अन्य शैली से चलाए जाये ; ऐसे श्रनाथालय या यतीमख़ानों की 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़े, जहाँ जीविका-प्राप्ति के काम सीखने और 
शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था हो ॥ 


उपभोग ओर रहन-सहन १३६ 


ञः 


(२ ) जीवन-निर्वाह के लिये अधिक आय की आवश्यकता होने 
के कारण अब ल्ोगें। को अपने पुर्रैजों की श्रपेक्षा अंधिक परिश्रम- 
शील ओर कष्ट-सहिप्णु होना पढ़ेगा | दूसरों के आश्रित रहनेवालों 
की संख्या घटेगी । सबको अपनी स्वतंत्र जीविक्ा का प्रबंध, करना 
होगा । संयुक्त कुटुंब-प्रणाली दूट जायगी । 

(३ ) विवाह के ससय मनुष्यों: को यह विचार करना पड़ेगा 
कि क्या वे अ्रपने कुटुंच का पालन करने के लिये काफ़ी रक़तम 
चैदा करते हैं । श्रतः विवाह अधिक आयु में. होंगे । कुछ मनुष्य 
ऐसे रहा करेंगे, जिन्हें शायद्‌ विवाह करने के योग्य आर्थिक स्थिति 
जन्म-भर प्राप्त न हो । यदि ये यथेष्ट संयमशील न हुए, तो दुराचार 
चढ़ सकता हू । 

(४ ) पूर्वजों के समय की बहुत-सी रीति-रस्में श्रभावश्यक 
समझो जाकर छोड़ दी जायेगी । अपव्यय घटेगा, शझार यादे 
शेोक्ीनी से नई आवश्यकताएँ बहुत बढ़ गईं, तो जीवन-रक्षक या 
निपुणता-दायक पदार्थी के उपसाग मे कसी हो ज्ञायगी । 

रहन-सहन के दर्ज फा ऊँचा होना उसी हालत में अच्छा है, 
जब मनुप्य जीवन-रक्षक ओर निपुणता-दायक पदार्थों के उपभोग 
में बुद्धि करे । आय न बढ़ने पर भी यदि फ्रैशन की ऐसी 
कृत्रिम आवश्यकताएँ पैदा कर ली जायें, जिनके वास्ते हमें चास्त- 
विक जीवन-रक्षक आवश्यकताओं की पूति से भी चंचित रहना 
पढ़े, तो उसे कभी उन्नति का लक्षण नहीं माना जा सकता। 
बहुत-से स्थानों में लोग चाय और सोडा-वाटर आदि का सेवन 
करने के लिये घी-दूध के उपभोग में कमी करते हैँ। _म इसे कदापि 
घच्छा नहीं समझ सकते । ह 
रहन-सहन के दंज के ऊँचे होने की आवश्यकता--अब 
हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारत में लोगों के रहन-सहन के 


ब् 
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दर्ज के ऊँचे होने की कहाँ तक आवश्यकता हैं । पहले यह समझ 

॥ ७] [प [कप लक; ् पु 

लेना चाहिए कि हमारे इस कथन का अ्भिप्राय क्‍या हैं। रहन- 

सहन के दर्जे के ऊँचेहोनेसे अप्निप्राय यह नहीं है कि देश के 
हज हिषय०# ७३ 


आदमियों में विज्ञास-वस्तुओं के डपभोग की बृद्धि हो और 
यह भी नहीं हैं.कि आराम देनेवाले अथवा कृत्रिम आवश्यकताओं 
के पदार्थों की भरमार हो । इस कथन से हमारा प्रभिप्राय यह 
हैं कि पहले जीवन-रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फिर 
निपुणता-दायक पदार्था का अधिक उपभोग हो। इसके पश्चात्‌ 
कुछ थोड़े-ले आराम के पदार्थों का उपयोग हो सकता हे 
१०-२० फ़ी सदी आदमियों के रहन-सहन के दर्ज के ऊँचे होन से 
किसी देश के रहन-सहन का दर्जा उन्नत नहीं कद्दा जां सकता ॥ 
देश के सब आादर्मियों का जीवन सुखमय होनो चाहिए---ऐसे श्रादमी 
लकुल- न रहें, जो अपने जीवन-रक्षक पदांथों के लिये 
ही शोकातर हों । तभी दुंश के रहन-सहन के दर्ज का ऊचा होना 
यथार्थ में साना ज्ञा सकता है.। * बज ह 
' रहन-सहन का द्जो ऊँचा करने के साधन--रहन-सहन 
ऊचा करने के . मुख्य चार साधन हँ--( 4 ) इंद्विय-निग्रह, (२) 
शिक्षा, ( ३.). यात्रा और अनुकरण, आओर- ( ४) स्थानांतर- 
गसन । के 22 
इंब्रिय-निग्नह. जितना अधिक - होता है, उत्तनी ही : जन-संरूया 

की वृद्धि भी कम होती है, ओर. देश में जन-संख्या, कम होने से 
उन्हें उपभोग के. लिये. पदार्थ अधिक मात्रा से मिलते हैं। भारतीय 
जन-संख्या . की ..समस्या. के .संबंध में :पहले- ही. लिखा जा 
चुका है । 2 5 ला 
: यथेष्ट शिक्षा की प्राप्ति से सनुष्य अधिक: निपुण,द्योता है, और 
उसकी आय . बढ़ती डे॥ इससे उसके .रहन-संहन.'का दर्जा ऊँचा 


१ 6% 


» 97: 
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ना स्वाभाविक है । शिक्षित आदमी दूरदर्शों श्रघिक होते 
। उनमें संतान-दइद्धि कम होती ह । शिक्षा-प्रचार के - संबंध 
पहले ही प्रसंगानुसार लिखा जा चुका है! 
यात्रा से मनुष्य बाहर का अनुभव भाप्त करते और दूसरों 
की अच्छी बातों का अनुकरण करना सीखते हैं । इससे 
धीरे-धीरे रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होता जाता है। भारत 
में यद्यपि रेलों तथा सद॒कों की चृद्धि से यात्रा में पहले 
की श्रपेक्षा ग्रधिक सविधा' हो गईं हैं, तथापि और भी 
अ्रधिक की जाने की गंजाइश है। इससे यथेण्ट लाभ उठाया 
जाना चाहिए । 

स्थानांतर-गसन का रहन-सहन के दर्जे पर बढ़ा प्रभाव पड़ता 
है। यदि किसी जगह एक पेशे के आदमी अधिक हों, और उनकी 
आय कम हों, तो कुछ आदूमियों के वहाँ से बाहर, दूसरे उपयुक्त 
देश में, जाकर बसने से उनकी आय बढ़ेगी, एवं उनके रहल-सहने 
का दर्जा भी ऊँचा हो जायगा | 


६ 0१९ ०१/ 


कि 5 
चाथा पारच्छेद 
पारिवारिक आय-व्यथ 
पारिवारिक आय-व्यय के ज्ञान की आवश्यकता---उप- 
भोग में पारिवारिक पशाय-ध्यय एक श्रावश्यक दविपय है । 
इससे शआादुमियों की ग़रीबी या अमीरी का पता लगता हे। 
इँगलेंड भौर अमेरिका में रोवेंद्री ओर वृथ-जेसे विद्वानों ने अपने 
देशवालों की दुशा जीचकर कई प्रामाणिक भंध लिख ढाले हैं । 
परंतु भारतवप से सरकार या जनता, किसी ने भी इस विषय का 
यथेष्ट विवेचन नहीं किया .। उत्साही नवयुवंकों को यह कार्य 


बछ२ भारतीय श्रथ-शाख्तर 


रू. कप 


शीघ्र ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए । इसके चिना देशवासियों 
की दशा सधारने में विशेष सफलता न होगी | 

पक उदाहरणु--पटना-कॉलेज की चाणक्य-सोसाइटी इस 
विपय में बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है । उसकी सन्‌ १६१८- 
१६ की रिपोर्ट में कई परिवारों के श्राय-ब्यय के उद््दरण दिए गए 
हैं। उन्हें विविध सजजनों ने बढ़े परिश्रम से तेयार किया है। उनसे से यहाँ 
एक उदाहरण दिया जाता है । इससे पारिवारिक आय-ब्यय का ह्वि- 
सात्र लिखने का ढंग मालूम हो जायगा | यह आय-ब्यय भूलन कुर्मी 
का है; जो पॉचलखी-प्राम, ज़िला-सारन ( बिहार ) में रहता है । 
इसका श्रीशिवनंदनभसादजी वर्मा ने संकलन किया हूँ । इसके आरंभ 
में लेखक महाशय, अपनी भ्रस्ताव्ना में, लिखते ऐँ--“में इस नगर 
का एक निवासी हूँ, और मेंने जून, सन्‌ १६१७ से मई, १६३८ तक 
के बजट के लिये सामग्जी एकत्र की है। यह सामग्री मेंने स्वयं 
भूलन तथा उसके पुत्र से, जो भरा ख़ास असामी . हे, इकट्टी 
की हू ।7 

(क) परिवार--इस गशहस्थ का कोई हिसाव नहीं रहत्ता, इस- 
लिये उसका पहले साल का आय-यय नहीं.जाना जा सका। हाँ, 
इतना अवश्य मालूम हुआ कि उस पर कोई क़रज्ञ न'था। 
इस कुंटुंब की दशा गाँव के अन्य क॒टंबों के समान है । यह कटब 
बहुत ही शांतिप्रिय है, ओर अपने पड़ोसियों की, विपत्ति के 
समय, आर्थिक तथा शारीरिक सहायता करने के लिये उद्यत रहता 
है। अपने रहन-सहन में बहुत ह्वी खादा हे | भूलन कभी किसी 
मक़दमे के लिये केचहरी नहीं गया । 

इस क॒ट्टंब भें कुल € प्राणी हें--भल्लनन, उसका पन्र सकथा 
पत्र-वधू, पोता शिचपृुजन ओर एक पोती । भलन इस घर का 


4] 


स॒खिया है । उसकी उम्र लगभगे <६€ चप की हे। उच्च जातियां में 
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नम ५) 


रस्म यह दें कि घर के प्रत्येक व्यक्ति की जन्म-पत्नी रहती ६ । 
परतु शद्वों में जन्म-पत्नी नहों रखते | इसेलिये उनके किसी आदमी 
की ठीक-ठीक शभ्रायु जानने में बढ़ी कडठिनाइया उपस्थित होती हं. । 


जप 


भूजन ने अपनी श्रायु केवल अनुमान से बतलाई। इतना दृद्ध हो 
पर भी भूलन बढ़ा हृए-पुष्ट है । जिस उम्र में साधारणतः लोगों 
के वाल सफ़ेद हो जाते ओर दौँत गिर जाते हैं, उस उम्र में भूलन के 
वाल काले हैं, ओर दोत ज्यो-के-त्यों मज़बूत हैं । वह कड्ी-से-कडी 


हद 


चीज़ खा सकता है। वह सुकथा की र्री की बीमारी में परिवार के 
लिये भोजन बनाता है । जब वह क्षगमभग ४० वर्ष का था, उसकी 
स्त्री का, ३३ वर्ष की आयु में, देहांत हो गया था। 

सुकथा ३० चर्ष का है | वह लंबा ओर सज़यृत है| सुकथा की 
ख्री २८ साक्ष की है । शिवपुजन साढ़े चार साल का है, ओर सुकथा 
की लड़की एक साल की । 

केवल भूलन और सुकथा हृपि-काय करते हैं । वे स्वयं हल 
जोतते, मिद्दी खादते, खेतों में खाद डालते, बोते और फ़सल 
काटते हैं। कार्य की अधिकता के कारण उन्होंन गों-पालन का 
कार्य एक दूसरे आदमी को सॉप दिया है। उसे थे ६) रु० साल 
देते हैं। जब कृषि-कार्य समाप्त हो जाता है, तव भूलन ओर सुकथा, 
दोनों मज़दूरी करने लगते हैँ। इस दशा में उन्हें प्रति दिन दाई-ठाई 
झाने और कुछ कलेवा मिलता है। 

भूलन को वर्ष में कुछ दिन अपने मालिक के यहाँ विविध कार्य 
करने पढ़ते हे । उन दिनों उसे दो थाने रोज़ मिलते हैं। कभी-कभी, 


थे 


विशेष झवस्तों पर, सालिक उसके परिवार को भोजन कराता है । 
भूलन अपने पढ़ोंस के एक ज़र्मादार की खेती की देख-रेख 


करता है। इस कार्य के बदले उसे अति वर्ष ३६) रु० आर चार मन 
नाज मिलता है। 


री 


कफ 
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सुकथा की स्री घर का काम निपटाती, रसोई करती, ओर उपले 


थापती है । 

(ख) संपत्ति--( १) ज़मीन । उसके पास चार वीचे भूमि बठाई 
की ओर तीन वीघे नक़दी है। इसके लिये मालिक को १२) २० देने 
पड़ते हैं। दो कट्टे # ज़मीन ऐसी है, जिस पर लगान नहीं देना 
पड़ता । इसमें उसका घर ओर पशुश्रों के रहने की जगह है । 
डसकी इस मिलकियत की क़ीमत का अ्रनुभान ८९०) रू० 
न्च् के 


ह। 


न 


(२) घर | सकान कच्चा है। ऊपर छुप्पर है | इसमें तीन कोठे ओर 
एक चौक है। एक कोठा १३२१८७३ वर्ग-फ्वीट है । इसमें रसोई होती 

है, ओर यह सोने के क्वाम में भी आता है। दूसरे कोठे की लंबाई- 
ग्रेड़ाईं भी लगभग इतनी ही है । तीसरा कोठा ३६३)८७३ वर्ग- 
फ्रीट हे। इसमें पशु रहते हैं । मकान की क़ीसत का अनुमान ६०) 
रू० है । * 

(३) पशु । पशुश्रो का हिसाब इस प्रकार है-- 


२ गए ४२) रु० 
१ बस - ०) रू० 


१ बछुडा २२) रू० 
योग. १२४) रु० 
जब भूलन को अपनी ज़मीन जोतनी होती हे, वह अपने पड़ोसी 
से एक बेल भोग लेता है, ओर इसी प्रकार पड़ोसी, अपनी ज़रूरत 
के समय, भूलन से उसका बैल ले लेता है । इस तरह उसे खेती के 
काम सें कोई झसुविधा नहीं होती । 


# खत नापने के लिये एक नाप, जो पॉचच हाथ चार अंगुल की 
अशदा जरीब का दीसवों भए होती हैं :---संपादक 


पारिवारिक आय-व्यय 


(४ ) घर का सासान 
२ कुदाल 

२ ग़ौसी 

४ ख़ुर्पी 

१ कुछहाद़ी 

$ छोटी कुल्हाड़ी 

१ पहसूल ( दरोंत ) 
४ दराती 

$ हिरगा (? ) 

२ लाठी 

१ उख़ली 

4 ,सिल् आर लोढ़ा 
३ मूसल 

4 चर्की 

२ सूप 

१ छुलनी 

३ टोकरी 

२ ढारा या दरा# 
४ डलिया 

धनोंद . 

२ सींके 

२ कड़े पे 

मे गगरा 

३१ कलसा 


# एक प्रकार की ठेकरी 


रुण्झा० प[्‌० 


इू---००-- ० 
यु..हह 5 >> 6 
१---००--७० 
२०--४--+-० 
ब१---४--- ७ 
9--- ९ ++- ०७ 
१--- मर ++>> 6 
प०व++ प्रर--- ०9 
२०----००--७ 
0०“--+३०-- ० 
००१०---० 
००१ ६४०---० 
१००-घे--- ७० 
9०-5० 
6---२----७० 
७०-- ६०+-+- ० 
0-२+२०-+ ० 
6++- ६---० 
७६०-+-४२---- ७ 
0०२०-७० 
0०“ २-० 
6«>|-+ एऐ०- ७ 


४2४०-०० ०>>७ 


१४६ भारतीय अथे-शाख्र 
रु० आ० पा० 
१ होल ३---०५--० 
५ जे 
२ लाट ३---०---७० 
१ गंग्रानसागर ४--०---० 
१ तसला २--छ--० 
१ तवचा ०-१२--० 
१ कढ़ाई १--४--७० 
२ थाली ई--०---० 
] कच्ी 0०००१ ०.-...... ७ 
९५ चर े श्े 
४ चटाई ओर फ़श २---०--- ७० 
२ खटिया ४---०---० 
२ कंबल ६-- ०---० 
२ गिलाफ़ 85---6---६ 


( ९ ) समस्त संपत्ति का ब्यौरा 
भूमि-संबंधी संपत्ति ( नक़दी ) 


सकती नत-+ने 


योग ६ ४००००-०० ० 


कु 


४०९००-०--. ० 


१3 १९ ( बटाईं ) ४७००००७.-...... ७ 
सकान हा ६००००---० 
पशु १२४०-०----० 
घर का सामान ६४०००--- ० 
आभूषण ३००७-७००---७० 





समस्त योग ११२८-०--० 
( गे ) ऋण--नचार-पाँच साल पहले भूलन के ऊपर, लड़की 
(जो मर चुकी हे)के विवाह में, ३०)र० ऋण हो गया था। वह उसी 
वर्ष अदा कर दिया गया ; अब इस परिवार पर कोई. ऋण “हीं है । 


पारिवारिक आय-च्यय १४७ 


(घ ) भोज॑न--बड़ी उमर के श्रादमी सुबह-शाम कुछ नाश्ता- 
सा करने के श्रतिरिक्र दो बार खाते हैं । छोटी आ्रायुवाले चार-पोंच वार 
थोड़ा-धोड़ा खाते हैं । अधिकतर रोटी, भात या सत्तू खाया जाता है । 

देनिक भोजन के नाज की तौल दस सेर कच्ची# होती हैं । 
बच्चे दर रोज़ दूध पीते हैं, परंतु भोजन के साथ घी हमेशा नहीं 
खाते | बढ़ी उमरवाले कभी-कभी ही दूध पीते हैं, परंतु छाछ का 
सेवन अक्सर होता है । दूध, घी ओर छाछु अपनी गाय से मित्र 
जाती दै | वर्षा में वे मछुली खाते हैं। कारण, उन दिनों थे तालाबों 
में भ्रच्छी तरह, घिना ख़च किए, पकड़ी जा सकती हैं। मांस के लिये 
उनके पास काफ़ी दाम नहीं दोते । वे गेहूँ, जी, वाजरा, मरुभा, 
मकई तथा चावल खाते हैं । साय अपने खेत में वो लेते हैं. ; कभी- 
कभी बाज़ार से भी लाते हैं | श्राम के मौसम में चटनी से काम 
चला लेते हैं । नमक शोर मसाले उन्हें ख़रीदने पढ़ते हैं । 

(थे ) च्््न--माल्तिक के यहां से, व्याह-शादी या पुत्र-जन्मोत्सव 
के समय, भूलन को घोती ओर अ्रंगो्ठा मिलता है | पर उसे अपने 
लिये एक धोती ओर गमछा, सुकथा के लिये धोतियों और ँगोचे 
झोर इसी प्रकार सुकथा की स्त्री के लिये साड़ियों ख़रीदनी पड़ती हैं । 
बच्चे सिफ्रे कुर्ते पहनते हैं ; जिनके लिये कपड़ा ख़रीदना पदता है। 


( छ ) चार्पिक आय 'रु० आ० पा० 
भूमि से आय र२ेघ२---०--० 
पशझों से आय २०--०--० 
मज़दूरी झोर कमाई ६३६०७ ००४५ 
भेट आदि ६--- ०-० 





योग ३७०---०--० 





# कणा सेर ४८ तोले का होता है ६---संपादक 


क्ध्८ भारतीय श्र्थ-शासख 


(ज ) वाषिक व्यय रू० आा० पा० 
जज शार उपभाग का. अनाज १४६---- ० ---- ० 
सब्ज्ञी ६---०---० _ 
नमक औ--०--- ० 
दघच १४---- ० ०७. 
न ९ बे ४५ ...९ ५ हि 
मिठाई आर चांना २---०---० 


सरसों का तेल 

घी 

मछली और मांस 
मादक पदाथ 

रोशनी करने का तेल 
बर्तन. 

दान ( जिंस-में ) 
आओोपधि ओर संत्र-तंत्र. 
शतिथि-प्तत्कार 

पूजा आदि 

यात्रा 

मकान की मरम्मत 
कपड़े 

घोबी 

पुजारी 

नाई 

कुम्हार 

चमार 

माली ( नक़द तथा जिंस में ) 


२---०---० 


६०० -०-- ० 


, पै---90---० 


१९---छ-+० 
०---+म-+-० 
१-७ ० ++- ० 
९१-. ० --- ० 
३--०---० 
0--+४&--- ९ 
२०--०---० 


०--मछ--- ० 
७--- ६०-- ० 
७-०, ७ 


पारिवारिक आय-च्यय १४४६ 


क़दी भूमि का लगान १२---०--० 
बढाईू भूसि का लगान, जो मालिक 
न दिया ६८-+--०---० 
भूमि-संबंधी अन्य व्यय १---०---० 
श्रोज़ार ९ु ७०---००--० 
लुद्दार : | ०--झछ--० 
बढ़ई ०---४---० 
कृपि-कार्य-संबंधी ऋनन्‍य ब्यय २६७०-६० 
खाला . ६--०--० 
चोकीदारी टेक्स ०-१२--० 
पशुझों का चारा आदि १२---०--० 
भेट भादि विविध व्यय ४---००-- ० 


योग ३९३-१४---० 


( भे ) घार्पिक बचत--उछ्त वर्ष में १६०६) बचे ; जिसमे से ९) 
का, बीज था। यह बचत आगामी वर्ष ज्चे की गई । 
दूसरी जॉच--मेजर जैक ने फ़रीदपुर ( बंगाल ) के निवासियों 
के दो भाग किए हँ--कृपक ओर नागरिक । व्यय का 'हिसाव 
लगाने के लिये उन्होंने इन दो भागों के भी चार-चार विभाम 
कर लिए हैं-- 


( के ) सुखी 

( ख ) कम सुस्ती 

(ग ) दुखी और 

(घ ) भत्यंत दुखी 

इन चारों से से पहले शोर चौथे का वापिंक ब्यय उन्होंने इस 
प्रकार लिखा ह-- 


१९१० भारंतीय अंर्थ-शासत्र 





सुखी का वार्षिक व्यय |अत्यंत दुखी का वार्षिक व्यय 


३॥) 


सद्‌ 
कृषक | नागरिक कृषक नागरिक 

चावल २०) १२०.) ६०) ६०) 
नमक २) २) १॥) १॥) 
तेल ६) ६) ३) ३) 
मसाला - २७ ३॥॥) 3) १॥) 
मछुली ५) णा) हक २।) 
दाल हे ७॥) २।) 
तरकारी ७॥) ३) १॥) १॥) 
घी-दूध ३) ४॥) | _१$॥) १॥) 
मिट्दी का तेल २) २) १) +2) 
तंबाकू २) ३॥।) ॥) 
सुपारी ३) | ३) 3) ॥॥) 
कपड़ा २५) २५) 8) १०) 
बतेन 3... २।) है| २) 
सकान की ध 

मरम्मत |. ४) ७) 4॥) २) 
फ्र्मीचर ३) ७॥.) . १॥) है 
मकान का ह ' 

किराया | २९) ४॥॥) ४॥) १॥#) 
दवा ९) ११।) $॥) गाल , 
टैक्स १॥) १॥2 ॥॥) 2) 
पशु ८) मम १॥ ) ०३ 
माव का 

किराया १) 
मकान की पूरी । 

मरम्मत प्र) १९) ३॥॥) ३॥) 


त्योहार आदि| १९१») 33॥) | ३॥॥) 





योग २९०) २९०) । १००) | १००॥) 


पारिवारिक झाय-च्यय १%१९ 


ऊपर दी हुई तालिका से भालूम होगा कि सुखी कृपक-कुटुंब के 
खान का व्यय कुल व्यय का श८ प्रति शत्त आर शत्यंत दसखी का 
६६ है । सेजर जेक ने कृपकों में से ४६ प्रति शत को सुखी, 
रुप पाते शत का कम सुखी, $८॥ प्रति शत को दुखी और ४॥ प्रति 
शत का भत्यंत दुखी क॒द्दा है । हसी प्रकार उन्होंने नागरिकों में से 
४७ प्रति शत को दुखी, श्रोर €॥ प्रति शत को अत्यंत दुखी साना 
है । उनका श्रनुसान है कि साधारण भारतवासी, विशेषतः कृपक, 
अपनी आय की आधी रकम से लेकर कहीं-कहीं दुगुनी रक़््म तक 
के ऋणी हैं । 

यद्यपि उपर्युक्न हिसाव विलकुल ठीक नहीं कहा जा सकता, तथापि 
इससे कुछ-न-कुछ अंदाज्ञा लग जाता है । इस दिसात्र में मुक़दमे- 
बाज़ी, शराब-ज़ोरी त्तथा शिक्षा थ्ादि का ख़्चे नहीं लिखा गया 
है ; बहुत-सी बातों का ख़र्च भ्रधिक या कम भी लिखा गया 
हे । 

तीसरी जाँच--पूना-फृपि-कॉलेज के भूतपूर्व पिंसिपल डॉक्टर मन 
ने दक्षिण-भारत के दो गाँवों की ध्रार्थिक दशा की, चहुत सूक्ष्म रूप से, 
जाँच की है। भपनी जाँच की रिपोर्ट उन्होंने दो जिददों ([,3 शा 
[,0000७ वा 8 06९८लका ४82९ 5#एत४ 2४०5,१ 6 2. ) 
के रूपमें प्रकाशित कराई है । इन गाँवों के नाम हँ--पिंज्रा 
सोदागर श्रोर जटगाँव बुदरुक । डॉक्टर मैन ने इन गाँवों के 
रहनेवालों को तीन श्रेणियों में बॉट दिया हे । 

पहली श्रेणी में उन्होंने उन किसानों को रखा ऐ, जिनकी खेती 
की ही झ्ामदनी हतनी है कि वे साधारण वर्ष में श्रपना जीवन- 
निर्वाह अच्छी तरह कर सकते देँ। दूसरी श्रेणी में उन्होंने उन 
किसानों को रक्‍्खा है, जिनकी सब प्रकार की झामदनी इतनी हैं के 
वे साधारण वर्ष में क्पना जीवन-नियाह् भच्छी तरह कर सकते है । 


१५२ भारतीय शअर्थ-शाख्तर . 


तीसरी श्रेणी भें वे किसान रक्खे गए हैं, जिनकी सब प्रकार की 

आमदनी इतनी कस है कि वे अपना जीवन-निर्वाह श्रच्छी तरह 

नहीं कर सकते ; या तो आधा पेट खाकर ही अपना जीवन 

व्यतीत करते हैं, या अ्रधिकर' क़र्ज़दार होते जाते हैं । इन दोनों 
डे 


गावां मं उपयेक्ष तीनो श्रेणियां के किसानी की कटब-संख्या नीचे- 
लिख अनसार हे 








दर पिंक्षा सोदागर चट्ाँव बुदरुक 
अथम पर १० 
द्वितीय र्प ... पर 
तृतीय ६७. १२९ 





याग १०३. १४७ 


उपयुक्त वालिका से यह पता लगता है कि पहले गाँव में 
१०३ में से ६७, अ्रथांत्‌ ६१ फ्री सेकड़ा और दूसरे गाँव में 
१४७ में से १२९, अथात्‌ ८९ फ्री. सकड़ा, कुटुंब ऐसे हैं, जिन- 
की सब प्रकार की आमदनी इतनी कम हे कि वे साधारण वर्ष भे. 
भी अपना जीवन-निर्वाह अच्छी तरह नहीं कर सकते। यदि अ्रकाल 
पड़ गया, तो उनकी दशा ओर भी ख़राब हो जाती है । | 
विद्यार्थी का हिसाव--आगे हम स्वयं अपने विद्यार्थी-जीवन के 
ख़्चे का हिसाब देते हैं; जो कॉलेज में पढ़नेवाले साधारण स्थिति 
के विद्याथियों, के ख़चे का नमूना हो सकता हे । यह युद्ध-काल से- 
पूववे का है । उस समय लेखक नागपुर के मॉोरिस-कॉल्ेज में पढ़ता 
ओर. मारवाड़ी-विद्यार्थी-ग्रद्द में रहता था-- ह 
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ये बातें ध्यान में रखने योग्य --- 
५ ३०० 


इस संबंध में 
हमें बेस्तरे झादि ऐसे बच्चों का ज़चे शामिल 


(के ) कपड़ों 
नहीं ६, जो घर से ले लिए गए थे । 

(खत ) मारवादड़ी-वियार्थी-गृद्द को मकान का किराया सारवाड़ी- 
शिक्षा-मंडल से मिलता था । लेकिन कुछ समय तक मसंटज्ञ की 


१३६४७ भारतीय अर्थ-शासत्र. , 


स्वीकृति से श्रधिक देना पढ़ा । हिसाव से लेखक को जितना श्राधिक 
देना पढ़ा, वही ऊपर दिया गया है । 

(गम ) पुस्तकों के लिये ६०) रु० की सहायता ली गई थी। कोर्स 
पूरा करने पर ये पुस्तकें ल्ोटा दी गई । - े 

( धघ ) लेखक का मकान सेरठ में था ओर पढ़ता था नागपुर में, 
इसलिये रेल श्रादि का किराए का ख़्च विशेष हुआ | 

(च ) नोकरों में रसोइया, कद्दार, मेहतर आदि का ख़चे मार- 
वाड़ी-शिक्षा-मंडल से दिया गया था। उन्हें त्योहार आदि के अ्रवसर 
पर दिया हुआ सिर्फ़ इनाम ही ख़्चे में शामिल है । 

भिन्न-भिन्न श्रेणी के विद्यार्थी अपने ख़च का स्वयं हिसाव लगाकर 
देखें, तो बहुत श्रच्छा हो । 

श्रमजीवियों का खचैं--भ्रमजीवियों के पारिवारिक आय- 
व्यय के विपय में भी स्वत्तत्र ओर गहरी छान-ब्रीन की श्रावश्यकता- 
है । २१ एप्रिल, १६२३ के “आज? के श्राधार पर हम नीचे उनके 
विषय में कछ ज्ञातव्य बातें लिखते हैं । 

कुछ दिन हुए, बंबई-सरकार के श्रमजीवी-विभाग ने भारतीय 
श्रमजीवियों के २४७३ परिवारों ओर ६०३ अकेले परुषों के ख़र्च की 
जाच की थी। उसका हाल “लिबर यज़ट' में प्रकाशित हुआ है । 
उससे मालूम होता है. कि जिन श्रमजीवियों के ख़च की जाच की 
गई है, वे मिलते, म्युनिसिपल्लिटियों, रेज्षों, इंजीनियरिंग के कारखानों 
तथा जहाज्ञों में काम करनेवाले हैं । श्रमजीवियां के परिवार में _ 
साधारणतः एक पुरुष, एक खस्री ओर दो बच्चे होते हैं। ओर, छ+ 
व्यक्ति, बंबई के बाहर ,उन्हीं पर आश्रित रहते हैं । ऐसे परिवारों 
के ख़च की जॉच करके यह हिसाव लगाया गया हे कि एक परिवार 
की औसत. सासिक आमदुनी €२।)॥ है । जिन परिवारों की जौच-की 
गई है, उनस ७४ फ्री सदी को आय ४०) रु० से लेकर ७०) रु० तक 


पारिवारिक आय-यय 744 


बी छः 


९ । प्रत्येक १०० परिवारों में १५४ व्यक्ति मज़दूरी करनेवाले 
जिनमें १०४ पुरुष, ४२ ख्री और ८ बालक हैं । 

ज़च का यह हाल है कि एक पारिवार में ख़्च का €६-८ सकड़ा 
तो खाद्य पदार्थ में, ७-४ रोशनी, फोयले तथा लकड़ी में, 
8०६ कपदों में, ७०७ सकान-भाड़े में श्लौर $८-६ घन्य मदों में 
ख़चे होता है। साधारण क्रेंदियों के क्षिये जितनी खुराक निर्धारित 
दे, उससे भी कम इन मज़दूरों के हस्से में पढ़ती दे । साथा- 
रणतः इन मज़दूरों को एक कमरे के लिये ३॥) से €॥) तक ओर 
दोहरे कमरे के लिये ७) से १०) तक मासिक किराया देना पदत्ता 
है। सोम से १७ मज़दूर-परिवार तो सिफ़् एक-एक कमरे में ही रहते 
हैं। इसी से उनसे स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है । 

चेचारे मज़दूरों पर क़र्ज़ भलग लदा हुआ हूँ । क़रीय ४७ प्रति- 
शत परिवार मद्दाजनों और चनियों के देनदार हूँ। वे ढाई महाँने 
फी झामदनी के क़र्ज़दार मायः सदा ही रहते हूँ। सूद भी उन 
बेचारों से फप्तफरर जिया जाता है । रुपए पर एक आना महीना, 
अर्थात्‌ ७४ सेकड़ा सालाना, तो वेधा ही हुआ है ; जो अधिक 
देना पढ़े, घद अलग है। प्रति मास ८०) तो क़ज़े के सूद में ही निकल 
जाते हैं। अतएव दस व्यक्रियों फे परिघार की आमदनी, जिसमें 
बाहर के छः झाश्रित भी सम्मिलित हूँ, ४४५) प्रति सास ही रह 
जाती है । इस प्रद्मार उसकी थादमी-पीधे साढ़े चार रुपए की भी 
मासिक झामदनी नहीं होती । सो क्रज्ञ उतारना तो दूर रहा, इतनी 
कम झाय में उसका नियाह फैसे होता द्वोगा, यही अऋारचर्य की बात दै ! 

ये लोग प्ाधारणतः विवाह, झत्यु भार स्योहारों के समय घधिक 
के ले लेते हैं । प्रत्येक शादी में लगभग २१४७), झत्यु में ३६) 
झोर तीज-त्योद्ाारों में ५८) का भोसत ख़र्च कूता गया है । इधर 
सन्‌ १६१४ इं०से इनका नशा-प्ोरी का ख़्च ३२ प्रति-शत बढ़ गया 


कक 
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। रहन-सहन की इस हीन दशा में शिक्षा की श्रवस्था केसे अच्छी 
। सकती है ? यही कारण है कि उनमे ७६ फ़ी सेकड़े अपढ़ हैं । 
यह तो वंत्रई के श्रमजीवियों का हाल हुआ, जहाँ का श्रमजीवी- 
समुदाय, अनेक उद्योए्-धेश्रे होने के कारण, भारत के अन्य 
श्रमजीवियो से अधिक धनी समझा जाता है। दूसरे छोटे शहरों में 
तनख़्वाहें कम हैं । हिसाब लगाने पर मालूम द्ोता है, कि बंबई से 
बाहर अ्रमनीवियों के परिवारों की आमदनी, प्रत्येक व्यक्ति के 
हिसाव से, केवल २॥) ही होती है। वे भी महाजनों के ऋष्णी रहते 
हैं। अतएव स्पष्ट है कि भारतीय श्रमजीवियों का ख़र्च आमदनी से 
बहुत अधिक होता है | फिर नमक आदि के टेक्सों का बोझ भी उन 
पर वढ़ता जा रहा है। इससे उनकी कठिनाइयाँ शोर बढ़ जावेंगी । 
क्या सरकारी अधिकारी इस प्रश्न पर शांति-पूर्वक घिचार करेंगे ? 

व्यय-संवंधी कुछ अचुभव--योरप ओर अमेरिका के बहुत- 
से, भिन्न-भिन्न स्थिति के, ग्ृहस्थों के व्यय-संबंधी अंक संग्रह किए 
ओर उनका विचार-पुरवेक अध्ययन किया गया है, तो निम्न-लिखित 
सिद्धांत निश्चित हुए हैं-- 

(क ) जिस अनुपात से एक कुदुंच की आय घढ़ती है, पुस्तकों 
ओर भोजन का व्यय उसी अनुपात से नहीं बढ़ता । 

( ख ) बस्धय ओर मरान-भाड़े का ख़च उसी अनुपात में बढ़ता है । 

(ग ) शिक्षा, स्वास्थ्य ओर मनोरंजन की सामग्री के व्यय का 
अनुपात आसदनी के अनुपात से अधिक बढ़ जाता है । 

डौ० एंजिल ने जमनी में हज़ारों परिवारों के आय-ब्यय का 
अलभव करके निस्न-लिखित सिद्धांत निश्चय किए हें-- 

(१ ) भ्राय जितनो बढ़ती है, उतना ही. उसमें से निवाह के 
ज़्च का अनुपात-कम हो जाता है। 


(२) वस्त्र पर ख़र्च का अनुपात स्थिर रहता है । 
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[क | बी ०९० [कप [के डे 

( ३ ) यही हाल मकान के किराए, रोशनी आदि का होता है । 
हि. 

( ४.) आय जितनी बढ़ती हे, :उतना ही परिवार का सुख - 

के साधनों में ख़चे वढ़ जाता है । | ह 


/ 


यदि किसी, परिवार की सासिक आय ७४) हो, तो, डॉक्टर 
एंजिल के सिद्धांतों के अनुसार, उसका व्यय इस प्रकार होगा--- 

भोजन. . ६२% अथांत्‌ ४६॥) 
कपड़े. «- १६5८ - »: १२) 
मकान का किराया १२% : » ( ६) 
इंधन और नाई-घोबी २४%  » ३॥ ) 
सुख के साधन तथा 
““' दान आदि ' ४2% न] ३॥)) * 


पाठकी को स्व्रय भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के परिवारों में इस बात 
की जाँच करनी चाहिए. कि भारतवपषे में कहों 'तक डा० एंजिल के 
उपर्यक्ष सिद्धांतों के अनसार ख़्च होता है। 

जाचे के लिये नक्शे का नसूना--पारिवारिक आय-व्यय की 
जाँच करने के लिये हम एक नक़्शे का नेमृना, चाणक्य-सोसाइटी 
की नवीं वार्षिक-रिपोट ( सन्‌ १६१८-१६ ) के आधार पर, 


नीच देते हं--- 
पारिवारिक आय-व्यय 


नाम «डे ३5 2६ लो 2.50 औक 

पेशा रम कि 4०० ०२६ फट 

ज़िला 22 ०२८ न ४४ 2८ 
'असमेंग,* ७४2 बे ४ ४० ४27 $ 3० 


लेखा-परी क्षक है क्म्ब 5 - ब१० ॥ न्म्न 


वृदद भारतीय अथ-शाख्तर 


१---आदमियों की संख्या 


का वार | (अर ) काम करनेवाले रु नम 
( आा ) काम न करनेवाले बे 
[ २-ज़मीन (बाघों में ) ... .. «« 
| डै-मृल्य रे दे मक 
( ख) जायदाद्‌ 4 ४-मकान का मूल्य... ता 
| €-पशुओं का मूल्य... 
[ ६-सब जायदाद का मूल्य ... हा 
(ग)ऋण | ७-कुल रक़म .... «५. «०» 
( दूध का उपभोग . ... > 
| ६-मांस या मछुली का उपभोग ... 
१०-धी का उपभोग. «« न 
] 3223 ११-सठज़ी का उपभोग ... ह ६: 
| $२-तेल का उपभोग. «.« ता 
( १३-शक्कर का उपभोग ..«« 982 
( थे) वाषिक आय जिस में मिली। नक़द मिली 


१४-ज्ञमीन और बगीचे से कुछ आय 
१४-पशुओ से कुल आय 
१६-वेतन ओर दुस्तूरी 
१७-अन्य आय ह 
१८-अआ्राय का योग 
१६-इस वष ऋण दिया ु 
२०-समस्त आय का योग | 
# इस स्थान पर यह भी लिखना आवश्यक है कि उपणोग प्रति 
दिन होता है, या कसी-कर्मी, अथवा कभी नहीं ६ 
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( छ ) चार्पिक व्यय _ | नकद दिया । में दिया 
२१--अन्न 
_२२-सब्ज़ी 
२३-»नमक 
२४०मसाले 
२६-दूध 
२६-खाँड़ या गुड़ 
२७०वी ( खाने के लिये ) 
र्प-तेज 
२६-मांस-मछुली 
३००-पान-तंबाक्‌ आदि 
३१०-मादक द्रव्य 
'३२०-तेल ( रोशनी का ) 
३३-ईंधन | 
३४०-बतंन 
इ९-दान 
३६-दचाई 
३७-भ्रतिथि-सत्कार 
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४६-नाई 

४७-घथाबी 

४८-पुजारी 

४६-घरू नोकर. 

४०-लगान और मालशुज्ञारी 
६१-बाज,ओज़ार और बैल की 
४२-लुहार 

५३-बढई 

'६४-खेती में कास करनेवाले 
४४-खेती-संबंधी अन्य कार्य 
४६६--चोधरी-टेक्स 

४७-पशुकों के लिये रसद 
&#८-विविध ( भेंट आदि-सहित ) | 





४&६-योग 
६०-इस वर्ष ऋण चुकाया 


६१-समस्त ख़्च का योग 








( ज ) बचत या कमी । ६२--बचत या कमी की रक़तेम 
नक्शे का कुछ स्पष्टीकरण--ऐसा नक़्शा भरने के लिये 
कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए -। 'आय-ब्येय- 
पन्न के आरंभ में संक्षिप्त प्रस्तावना देनी चाहिए ; जिसमें यह भी 
बतलाना चाहिए कि उस पत्र की सामग्नी किस प्रकार एकन्न की 
गईं है, ओर जिस श्रेणी के परिवार का वह आय-व्ययं है, उसका 
नमूना होने का काम वह पन्न कहाँ तक दे सकता है । इस संबंध 
में निम्नलिखित बातें स्मरण रखना आवश्यक है-- ह 
( के ) पारिवार--परिवार के हरएक सद॒स्य का नाम, आयु, 


पारिवारिक-आय-ल्‍्यय १5% 


रेश्तेदारी, विवाह, स्वास्थ्य और. पेशा लिखना चाहिए। कमानेवाले 
सदस्यों के बारे में लिखना चाहिए कि उन्होंने कितने हफ़्ते, किस 
दर पर, काम किया । अत में उसी गाँव के अन्य परिवारों से उस 
प्ररिचार की तुलना .होनी चाहिए | इनके सिया जो श्रन्य .उल्लेख- 
योग्य धार्ते हों, उन भी लिखना चाहिए ।॥ | 

( ख ) जायदादु--ज़मीन किस प्रकार ली हुई है ( मोरूसी, 
गैर-मोरूसी, शिक्मी या दर-शिक्मी ) ? भकान का उयोरा और 
स्थिति ; कसरों की संख्या ओर आकार । पशु, फलवाले पेढ़, 
ओज़ार, सामान, ज़ैवर, कपड़े, नक़दः रुपया, अनाज का भंडार । 

( गे ) ऋण--कब और कैसे हुआ ? उसके चकाए जाने की 
संभावना । । 

( घ ) भोजन--किस क्विस्म के अन्न का उपभोग: हुआ ( रबी 
. या ख़रीफ़ ) ? कितनी बार भोजन किया जाता हैं, और हरएक 
>अ्यक्ति लगभग कितना भोजन करता हूं ? नक़्शे के ८ से १३ तकं 
के मर्दों की व्याख्या 4 

(च ) आय---बजट के हरएक' सद की व्याख्या ( यहः बताते 
हुए कि किस हिसाब से ये अक आए )। | 

(छु ) व्यव--आय की भाँति व्यय को भर्दों की व्याख्या ( यह 
चताते हुए कि कोई व्यय असाधारण तो नहीं है )। परिवार के 
अत्येक व्यक्ति ओर नचाकरों के कपड़ों की विशेष बातें । 

(ज ) बचत या कमी--अगर- साल में कुछ बंचत हुई हो, तो 
. उसका केले उपयोग किया गया ? ओर, अगर साल में कुछ कमी हुई 
ड्ों, तो किस तरह उसकी पूर्ति की गईं ? 


१६२ 'भारतीय अ्थेनशासत्र 


पॉँचवा परिच्लेद 


ह उपभोग की . विवेचना 

' उपभोग में विचार की आवश्यकता--धन की उत्पत्ति 
बहुधा बहुत कठिन समझी जाती है, ओर उसे बढ़ाने के नए- 
नए दंग निकालने के लिये बड़े-बढ़े दिमाग़ कास करते हैं । परंतु 
उपभोग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । जैसा कि श्री० 
एफ० ए० वाकर ने अपने अर्थ-शास्न्‍र मं लिखा है, लोग विना पढ़े- 
लिखे ही अपने को इस विषय का पूर्ण ज्ञाता समभते हैं। परंतु 
अर्थ-शाखत्र के सिद्धांतों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि वास्तव 
में प्रति सेकड़ा &£ मनुष्यों के सिर अपव्ययी होने का दोष महा 
जा सकता है | उपभोग का विपय भी उत्पत्ति के समान ही 
कठिन एवं विचारणीय है। अपंब्यय से केवल यही हानि नहीं होती 
कि व्यय किया गया ह््य सिद्दी हो जाता है, बरन्‌ यह भी होती है 


का 


कि बह भावी उत्पत्ति का बाधक बन जाता है।. उदाहरणार्थ, यदि 
हम हट्टे-कट्टे भिखारियों को-दान न दें, तो यह तो स्पष्ट ही है कि 

उतना घन व्यथ नष्ट न हो, साथ ही वे कोग उदर-पालनार्थ कोई 
काम भी करें; जिससे देश में उतनी उत्पादक शक्ति और बढ़ जाय । 
... यह ठीक है कि सब धन- उपभोग किए जाने के लिये ही है ६ 
: परंतु उसका, उचित समय में और उचित रीति से, डपभोग किया 
: ज्ञाना चाहिए । तभी वह यथेष्ट. लाभ पहुँचा सकता है | बहुघा 
अ्र्थ-शास्त्री भी अन्य विषयों को तो बहुत महत्त्व देते हैं, परंत उप- 
भोग के संबंध में विशेष विचार नहीं प्रकट करते । हे की बात है, 
पं० श्यामविहारी मिश्र एसू० ए० ओर पं० शुकदेवविहारी मिश्र 
बी० थु० ने “व्यय”-नामक एक पुस्तक लिखी है; जिससे हमने इस 
परिच्छेद में, आवश्यकतानुसार, सहायता ली है । 
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' सदुपभोग--देश-हित की दृष्टि से उपभोग दो प्रकार का होता है ' 
सदुपभोग भर दुरुपभोग । पहले सदुपभोग को ज्लीजिए | पदार्थों के : 
ऐसे उपभोग को, जिससे देश की उत्पादक शक्ति बढ़ती है, सदुपभोग ; 
कहते हैं | जैसे, यदि हम स्वदेश का बना कपड़ा मोल लें, तो उससे 
हसारे धन का उपभोग तो होगा ही, साथ ही उससे हमारे दुश 
के कारीगरों को लाभ पहुँचेगा ; भ्रथोत्‌ ऐसे ज्ोगों का हित होगा, 
जो आलसी नहीं हैं, बरन्‌ अपनी जीविका देशी उद्योग तथा ज्यापार 
की उन्नति के काये से श्राप्त करते हैं । 

इस देश के लोगों की अ्रधान जीविका कृषि.है, अतः कृषि 
की उन्नति करनेवाले उपायों सें रुपया ख़्च करना सदुपभोग 
है। हमें चाहिए कि अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कृपकों के 
लड़कों की, योग्य शिक्षा प्राप्त करने में, सहायता करें, रात्रि- 
पाठशालाएँ स्थापित करें, सहयोग-समितियाँ संगठित करें, ओर 
विधिध उपयोगी विषयों के क्लान का प्रचार करें । 

उद्योग और कृषि की भाँति यहाँ साहित्य-टद्धि की सी बड़ी 

श्रावश्यकता है । धनी-सानी सज्ननों को चाहिए कि लेखकों , 
संपादकोी ओर कवियों के प्रति कुछ उदारता के भाव द्रसाचें, 
साथ ही अनिष्ट-कारी श्यगार-रस-पर्ण रचनाझ म भी पसा ख़च न 
होने द | इसी तरह अनाथालय, स्कूल, वाचनालय, व्यायास-शाला 
आदि में द्वब्य लगाना सदुपभोग है। इनकी ओर देश-हितेषियों को 
यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । सदुपभोग-संबंधी अन्य विविध बातों 
का सविस्तर उल्लेख “उत्पत्ति! के खंड में हो चुका है । अ्रतएव अब 
यहा हरुपभोग़ का वणन किया जाता हे । 

. दुसख्पभोग--हंरुपभोंग पदाथों के ऐसे उपभोग को कहते हैं, 
जिससे देश-की उत्पादक शक्कि- को हानि पहुचे | उदाहरणाथ्थ, हमारे 
यहाँ बहुत-से आदमी तंबाकू, भोग, गॉजा, शराब आदि- मांदुक 


4६४ भारतीय प्र्थ-शास्त 


'चस्तुश्रों को मोल: लेते हैं, हूससे केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों को लाभ 
होता है, जो हानेकारक वस्तए उत्पन्न करते हैँ । दहन चीज़ों 


के उपभोग से हमारे. अनेक आदमियों की कार्य-क्षमता को 
अंत को धक्का पहुँचता हे। इस प्रकार देश की द्वग्योत्पादक शक्ति का 
ऋमशः हास होता जाता है । यदि इन पदार्थों की माँग न होती, 
तो जो परिश्रम मादक चस्तुएँ उत्पन्न करने में किया जाता है, वह 
अवश्य ही किसी त्वाभदायक काम में श्रात्ा । अतः सादक वस्तुश्रों 
' का उपभोग रोकने की बड़ी ग्रावश्यकता है। 

अन्यत्र हमने विविध प्रकार के मादक वस्तुश्रों के श्रतिरिक्त तंवाक्‌ 
में ख़चे होनेचाले घन का उल्लेख किया हैे। यदि इस पदार्थ 
का सेवन शरीर के लिये लाभकारी होता, तो हमें इसके लिये द्रव्य 
ख़च किए जाने में कुछ आ्रापत्ति न होती । परंतु दुःख तो यही है 
कि इसके उपभोग से कोई ल्ञाभ न होकर उल्टी हानि ही होती है। 
यों तो, जो आदमी इसका सेवन करते हैं, थे इसके अनेक गण 
बताकर कोई-न-कोई बहाना ऐसा कर ही सकते हैं, जिससे उनका 
इसमें किया जानेवाला ख़चे सदुपभोग ठहरे । परंतु वास्तव 
में बढ़े-बढ़े वेद्यों ओर डॉक्टरों का यह मत है कि तंबाकू खाने, पीने 
या सूँघने से इन विकारों के होने का भय रहता है--मंद दृष्टि, 
! मच्छी, सुद्द में बदबू, कलेजे में जलन, छाती, में कफ बढ़ना, दौँतों 
, की कमजोरी, पित्त की ब्रद्धे, शरीर की निर्वेलता आदि । संभव है, 
कुछ आदमी किन्हीं विशेष अवस्थाओं में, कोई ख़ास बीमारी दूर 
करने के लिये ओषधि-रूप में, तंबाकू का सेवन करते द्वों, परंतु इन- 
की संख्या मुश्किल से एक फ्री-सदी होगी । अ्रधिकांश आदमी 
देखा-देखी, शोक़ के लिये, इसका ख़द इस्तेमाल और यार-दोस्तों 
में अचार करते दे । इस प्रकार वे देश के घन का दुरुपभोग करने के 
दोषी, बनते हैं 4 ' 
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विदेशी वस्तुओं का उपभोग--अनेक भारताय सज्जन वहुत-सी 
विदेशी चीज़ें बरतते हैं । जैसे, राजसे के चाक, जॉन फ़ेवर की पेंसिल 
डासन के जूते, रोज़ के हारमोनियम, डीटज़ की लालटेन, लिप्टन की 
चाय, बी” टाइमपीस घड़ी, सॉरीशस की खौड़, शेक्रील्ड की क्रची 
तथा चाकू, पीयर-सोप ( साबुन ), मचस्टर के कपड़े, जमेनी के रग 
जेनेवा की जेवी घड़ियाँ, नावें की दियासलाई, वर्मिघम की सुइया 
आाद | इन चाज़ी से ख़र्च किया गया रुपया अन्य दशा का जाता है, 
इससे विदेशी व्यापारियों को ही लाभ पहुँचता है, हमारे देश की 
उत्पादक शक्ति में कुछ दृद्धि नहीं होती । हमारी इस मूर्खता से 
हमारे भाइयों को- रोज़ी ओर रोटियों की कसीं का सामना करना 
पढ़ता है, ओर विदेशी लोग अधिकाधिक धनी होकर हमारे उद्योग-घंघे 


शा 


नष्ट करने के लिये क्रमशः अधिकाधिक शक्किशालीं होते जाते हैं । 


[५५ ००. 


विदेशी वस्तुओं से हमारा रुपया विदेश तो जाता ही है, साथ ही 


3 
हक. 


उनसे ओर भी हानि होती है । बहुत-सी विंलायती चीज़ें चटडीलीं- 
भड़कीली ओर कमज़ोर होती हैं, जल्दी-मल्दी ट्टती-फूटती हैं, ओर 
इसें उनके लिये बार-बार पंसा ख़च करना पड़ता हैँ । हमम 
विलासिता, शौक्रीनी ओर फ्रेशन का रोग बढ़ता जाता है । बहुघा 
एक चीज़ के साथ दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती 
है। उदाहरणार्थ, लैंप तथा लालटेन के साथ-साथ ग्लौब ओर चिम- 
निया को बार-बार ख़रीदने का ख़्च बढ़ जाता हैं । 

विदेशी वस्तुओं से धर्स-हार्नि भी होंती हैं । विदेशी साथुनों में 
शायद ही कोई ऐसा हो, जिसमें चर्बी न मिली हो । विदेशी खाड़ 
का हड्डी के कोयले से साफ़ होना तो प्रसिद्ध ही हैं। परंतु फिर भी 
हमारे बढ़े-बढ़े नामी तीथों के देवालयों ओर मंदिरों म॑ इसका 
उपभोग स्वच्छंदता-पू्वेक हो रहा है । महंत, पंडे और पजारी 
इसके सेवन का निरांध नहीं करतें। अफ़सोस ! 
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' भारत में जो विदेशी खाँढ़ बरती जाती है, चह अधिकांश मॉरी- 
शस-टापू से आती है। वहाँ हमारे भाई नवीन युग की गुलासी का 
निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें मनुप्पोचित अधिकार प्राप्त 
नहीं, उन पर तरह-तरह के अन्याय होते हैं, ओर बात-बात* में चे 
बैचारे दंड के भागी बनते हैं । जिस खौँड़ के बनाने में हमारे 
भाइयों को इस प्रकार पतित होना पढ़ता है, उसका आँख मीच- 
कर सेवन करते रहना, हम लोगों के - लिये, क्या निंदनीय नहीं 7 
विदेशी खाँडढ़ के इस लज्जास्पद दुरुपभोग से हमें अपने आपको 
यथासंभव शीघ्र बचाने का अयत्न करना चाहिए। 

बड़े खेद की बात है कि विदेशी वस्तुओं का भारत में इतना 
प्रचार दो गया है कि ऐसा कोई बिरला ही घर मिलेगा, जहाँ 
हमारी आर्थिक दासता का चिह-स्वरूप इन चीज़ों का उपभोग न 
होता हो । और तो और, ख्रियों का सौभाग्य-चिह्ल चूढ़ियाँ और 
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द्विज्ों के द्विजत्व का द्योत्तक यज्ञोपवीत भी अत्र विदेशी होने लग 
गया है। विदेशी सूत का यहाँ बनाया हुश्रा यज्ञोपवीत भी स्वदेशी 
नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, विज्लायती मलमल, आदि पर 
रासम-वाम की छाप देकर उसे “पचिन्न' बनाने की क्रिया सवेधा 
निंदुनीय है । विदेशी बस्तरों में बहुधा चर्बी की साड़ी दी जाती है, 
यह जानकर भी उसका मोह न छोड़ना बहुत शोचनीय है! 

विदेशी ढंग का पहनावा--विदेशी वस्तुओं के व्यवहार की 
सॉंति विदेशी दंग का पहनावा भी देश के लिये बहुत अद्वितकर 
है। स्वदेशी पहनावे से थोड़े-से बर्खों की आवश्यकता पड़ती है । 
एक बार में एक कुत्तों, एंक घोती, एक सादी दोपी या पग़ड़ी; और 
पुक जूतों की जोड़ी से काम चल जाता है, परंतु विदेशी पहनावे 
में पूरा सूद चाहिए ; क्रमीज्ञ, वास्केट, कोट, फ़ेल्ट-कैप, चनियाइन; 
मोज़े, पतलुन सथा बूट आदि सभी .चीज़ें चाहिए। इसके अतिरिक्त 
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कालर, नेकटाई आदि न हुईं, तो फ्रैशन में कमी रह जायगी !,चश्मा 
ओर जेबबड़ी तो होनी ही चाहिए। हजामत भी यदि. फ्रेशन के - 
अनुसार प्रति दिन, अधिक-से-अधिक तीसरे दिन, न हुई, तो 'बाबु 
साहब पूरे जेंटिलमेन केसे बनेंगे ! सिर पर, सामने की ओर, बाल 
रखने, उनका समुचित श्थ्ंगार करने ओर सुगंधित तेल लगाने: में 
जो समय ओर पैसा ख़्च होता है, वह भी विदेशी पहनावे के साथ 
शुक अनिवाय-सी बात है । यह सब .हिसाब लगाकर पाठक स्वर 
विचार कर सकते हैं कि यह फ्रैशन निधन भारत को अधिकाधिक 
दरिद्र ओर दुर्भिक्ष-पीड़ित करने में कितना सहायक हो रहा है ! 
अब , राष्ट्रीय आंदोलन से सादुगी का प्रचार हो रहा है, 
परंतु चिर काल के विदेशी वस्तुओं के उपभोग से हमारे शरीर पूर्ण 
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रूप से सुकुमार हो गए हैं, बहुतों को,.खद्दर के कपड़े कौंटों की तरह 
चभते हैं | स्वदेश-प्रेमी बंधओं को अपनी दशा पर गंभीर विचार 
करके उसका सुधार करना चाहिए । 
। दान-ध्म--हम हट्टे-कट्टे भिखारियों या. बनावदी साधुओं कोंजों 
दान-पुण्य करते हैं, उससे ऐसे मनुष्यों को लाभ पहुँचता है, जो 
देशी व्यापार तथा. उद्योग-घं्धथों की कुछ सहायता नहीं करते, ओर 
जिनका जीवन देश केज़िये किसी प्रकार लाभकारी नहीं कहा जा 
सकता। यदि हम उन्हें मुफ़्त में भोजन-वख्र नदें, तो वे उदर-पाछनार्थ 
कुछ .उत्पादंक कार्य. अवश्य करें । हमारे दान आदि से वे आलसी 
ओर निरुद्यमी होते जाते हैं । के 
भारतवर्ष पहले दान-घथर्म के लिये प्रसिद्ध था; लेकिन अब वही; 
अविवेक के साथ दान दिए जाने के कारण; भिखारियों की अधिकता के 
लिये बदनाम हो रहा है| अ्रनाथ,विधवाओं या अपाहिजों को यथा- 
शक्ति सहायता पहुँचाना सनुष्य-मात्र का कर्तव्य है। जो साधु-संन्यास्री 


वूम-फिरकर देश में धर्मोपदेश का अचार करें, वे सी गृहस्थों-की 
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डदारता के अधिकारी हैं। परंतु आलसी, निखट्टू आदमी, केचल गेरुएु 
कपडे पहन लेने से, दान-धर्म तथा प्रतिष्ठा के आधिकारी कदापि नहीं 
समझे जाने चाहिए । व्यवस्थापक सभाओं में, इस विपय में, क़ानून 
बनाए जाने का प्रश्न उठा था। परंतु बहुत-से आदमियों ने ऐसे कामों 
में सरकारी हस्तक्षेप पसंद नहीं किया। अ्रच्छा हो, यदि भिन्न-भिन्न 
समाज इस बात के लिये ल्लोक-मत तैयार करें, ओर ये ज्ाखों 
भिखारी, श्रपनी आवारा ज़िंदगी छोड़कर, देश की सुख-सम्द्धि के 
लिये जी-जान से परिश्रस करने लगें। संयुक्त कुटुब-प्रणाली से बुडंदों, 
बालकों तथा विधवाञओं को सहायता मिलती हे, यह ठीक ही हं, 
तथापि प्रत्येक व्यक्ति में यथाशक्लकि उद्योग तथा परिश्रम करने की 
साध्रना रहनी चाहिए । 
देश में अनाथाल्य,अस्पताल तथा अन्य परोपकारी संस्थाएँ स्थापित 
दो रही हैं । उनकी उत्नति ओर संख्या-द्वाद्टि की बढ़ी आवश्यकता दे । 
देवालय ओर मंद्रि »--इस प्रसंग में देवालयों ओर मंदिरों 
के संबंध में भी कुछ कहना है । हस यहां इस विषय पर विचार 
नहीं करना चाहते कि ईश्वर साकार है, अथवा निराकार। हमः 
सममभते हैं कि अत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि, मत ओर योग्यता 
के अनुसार इश्वर की पूजा करनी चाहिए । इसमें: वाद-विवाद की 
आवश्यकता नहीं। परंतु देश-हित की दृष्टि से यह आवश्यक हे कि 
व्यर्थ के आडंबरों के लिये अपव्यय न हो। सूर्ति-पूजकों के लिये 
ड़े-से व्यय से, एक साधारण स्थान (मंदिर आदि) में, प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा हो सकती है ; जहाँ प्रति दिन अनेक मनुष्यों ऋा शुद्ध शांत 
हंदय से सहज सम्मेलन तथा इश्वर-ध्यान हो सकता है । परत 
हम देखते हैं कि अनेक देवालयों से आवश्यकता से कईं गना अधिक 
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रुपया लगाए जाने से देश की उस संपत्ति सें कमी कर दी गई है, 
जो दीन-दुखी अशिक्षित जनता के हितार्थ लगाई जा सकती थी ।॥' 
बहुत-से नगर--विशेषतया काशी, मथुरा, दूंदावन, हरिद्वार आदि 
तीर्थ-स्थान--ऐसे हैं, जहाँ एक-एक दो-दो मंदिरों से काम चख 
सकता था; पर धनी लोगों ने अपने-अपने घर्म( ? )-भाव की 
विज्ञप्ति करने के लिये अलग-अलग संदिरों का निर्माण कर 
दिया। भारतव् की वर्तमान आर्थिक हीनावस्था से इस प्रकार के: 
समस्त अपव्यय से बचने की बड़ी आवश्यकता है । 

फिर यह आवश्यक नहीं हे कि शिवालयों या देव-मंदिरों के साथ 
कुपढ़, छुराचारी, मुफ़्तख़ोरे लोगों को आश्रय दिया जाय, ओर 
देश की गाढ़ी कमाई का जो पेसा ग्रेतिमा की आरती या पुजापे 
(चढ़ावे ) में आवे,. उससे अनुत्पादक सनुष्यों की संख्या बढ़ाई 
जाय । धार्मिक कृत्यों में सुधार की अपील सुनकर भक्क-जनों को 
बिगड़ेत़ा उचित नहीं । शांति-पूर्वक यह विचार करने की ज़रूरत है 
कि धर्म समकऋर किए जानेवाले कामों में वास्तविक धर्म-भाव 
कितना है | क्‍या इंश्वर इस बात से असन्न होगा कि दुखी मनुण्य- 
संतति के कष्ट-निवारण में लगाई जाने-योग्य शक्कि का इस प्रकार 
दुरुपयोग किया जांय ? 

शसाते-रस्म और उपसाोग--यत्याप भारतोय जनता साथा- 
रणतः बहुत सादगी-पसंद ओर निधन है, तथापि कुछ बातों में वह 
अपव्यय भी करती ह ॥. उदाहरणार्थ, शादी ओर ग़मी का ख़चे 
ओर आसृपण ।' असत्र बात यह हे कि यहाँ के लोगों में थे सब 
गुण-दोष सोजूद हैं, जो कृषि-प्रधान ओर व्यवसाय-अवनत देश की 
जनता में होते हैं । यहाँ के अधिकांश आदमी पुरावन रूढ़ियों: 
के प्रेमी ओर तर्-हीन संरक्षण-शील विचारवाले हें। ब्रहुत-सीं 
बातों में वे अपनी गाढ़ी कमाई का धन केवल इसलिये ख़्चे कर 
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डालते हैं कि उसका रिवाज है। व्याह-शादियों में वेश्या-नृत्य | 
कराकर नहीं मालूम सुकुमार-हृदय वालक-वालिकाशं को 
आचार-भ्रष्ट होने की शिक्षा क्‍या दी जाती हे ? क्‍या सनोरंजन के 
अन्य साधन नहीं रहे ? इसी प्रकार आतशबवाज्ञी झादि में 
धन क्यों स्वाहा क्रिया जाता है ? क्या भारतवासियों . के पास 
धन इतना अधिक हो गया हे कि वह खाने-ज़र्चने से निपटने से ही 
नहीं आता, और रखने को ठोर ही नहीं मिल्षता ? खेद की वात हे 
कि विदेशी लोग तो अपनी पूँजी यहाँ भेजकर सूद की आमदनी 
कमावें, ओर हम घन को इस प्रकार मिट्दी करें ! . 
आजकल समाज-सुधार का, आंदोलन प्रायः प्रत्येक जाति में दो 
रहा है, परंतु कुछ पुराने विचारों के आदमी यथाशक्तकि सुधारकों की 
बातें चलने नहीं देते । तथापि शिक्षा ओर सभ्यता अपना प्रभाव ढाल 
रही है, ओर साथ ही महँगी भी उचित सुधार करा रद्दी हे। 
वचचत का उपयोग--भारतीय जनता की अल्प आय तथा निधे- 
नता ओर किसानों की ऋण-अस्तता का उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। अधिकांश के पास अपनी साधारण आवश्यकताओं की - पूर्ति के 
'पश्चात्‌ कुछ बचता ही नहीं । हैँ, कुछ ऐसे हैं, जो यदि प्रयत्न करें,तो कुछ 
बचा सकते हैं; परंतु अपने ऐशो-आरास तथा शौक़ी्ना में अपव्यय 
कर डालते हैं | ऐसे आदमी बहुठ थोड़े हैं, जो कुछ रुपया बचाते हैं। 
भारतीय जनता की बचत का स्थल अनुमान डाकख़ाने के 
सेविंग बैंकों, सहकारी बैंकों, मिश्रित पूँजी के कामों तथा -सर- 
फारी ऋण आदि में लगे हुए घन से हो सकता है । ज्ञात होता है 
कि बंचत की ओर जनता की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ रही है । 
भारतवर्ष के संचित सोने-चादी का वर्णन अन्यन्न किया गया है। 
'धेन को गाड़कर. रखना भी एक अकार का अपध्यय अथवा दुरुपभोग 
है। अराजकंता अथवा अज्ञान की दशा में ऐसा करना क्षम्यं हो , 
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सकता है, परंतु शांति और ज्ञान की स्थिति में तो ऐसा कदापि न 
किया जाना चाहिए । यह देश के लिये बहुत हानिकारक है। 

, उन्तराधिकारी और दृत्तक पुत्र॒- यहाँ उत्तराधिकारियों 
के संबंध में सी कुछ लिखा जाना आवश्यक है 4 भारतवासी 
इस बात की बड़ी फ्रिक्र रखते हैं कि किसी प्रकार उनका नाम 
स्थिर रहे । इसलिये जब कोई घनी व्यक्ति निस्संतान मरने की 
आशंका करता है, तो स्वय, या अपने इष्ट-मित्रों के कहने में आकर, 
अपने किसी स्वजातीय बालक को गोद ले लेता है; जिससे उसके 
बाद भी ख़ानदान का नाम चलता रहे । ऐसे लोग भूल जाते हें कि 
रास, कृष्ण, बुद्ध, शंकर, दयानंद आदि महापुरुषों के नाम, चिर 
काल के पश्चात्‌ भी, हमारी जिह्ना पर चढ़े हुए हैं। यह उनके 
पुन्न-पोत्तों के कारण नहीं, बरन्‌ स्वयं उनके शुभ हृत्यों एवं दुया, 
धर्म, त्याग, वीरता और अन्य ऐसे ही. सद्गुणों के कारण । 

हमारे अनुभव में तो चहुधा यही आया है कि अधिकांश दृत्तक 
पुत्र सुयोग्य उत्तराधिकारी. नहीं निकलते । उन्हें अपने नए परिवार 
से उतना प्रम नहीं होता, जितना होना चाहिए, और न वह नया 
परिवार ही उन पर यथेष्ट विश्वास करता है । दो-चार वर्षों मे ही 
प्रायः बड़ी हानिकारक मुक्दमे-बाज़ी शुरू हो जाती हे ; धन 
खूब लुटता ओर कलह बढ़ता है। 

इसलिये हमारी तो यही सम्मति है कि जिन आदुमियों को 
निस्संदान मरने की आशका हो, वे, अपने परिवार के निवाहार्थ 
व्यवस्था करके, अपनी शेष संपत्ति ऐसे राष्ट्रीय कार्यों से लगाने 
की चस्तीयत कर दें, जिनसे देश में शिक्षा और उद्योग-घंधें। की 
उन्नति और वृद्धि हो, अनाथों की रक्षा हो, रोगियों का इलाज हो, 
इत्यादि । इस प्रकार ही उनकी कीर्ति अधिक स्थायी और मातठृ- 
भूमि का कल्याण हो सकता है । 
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मुक़द्मेवाज़ी--अब सुक्रद्मेबाज़ी के संबंध में और लिखकर 
उपभोग के विवेचन को समाप्त किया जाता है। भारतवर्ष में कृपको 
तथा ज़र्मीदारों को प्रायः ज़मीन के और व्यापारी तथा व्यवसायियों' 
को रुपए-संबंधी मुक़दमे बहुत ख़राब करते हैं । केवल ज्रिटिश भारत 
में दीवानी मुक़द्मों की औसत संख्या प्रति वर्ष २० लाख होती है। 
इनसे रुपया बहुत नष्ट होता है। उपयुक्त व्यय'-नामक पुस्तक में 
बनारस के एक लक्खी-चबूतरे का उदाहरण दिया गया है। उस . 
चबूतरे के नामकरण का कारण यह है कि उसके दिये दो आदमियों 
ने सुक़द्मेवाज़ी करके अदालती काम में एक-एक लाख रुपए के ज्षग- 
भग ख़र्च कर डाला ! यह चबूतरा सिक्के £-६ गज लंबा ओर एक 
रज़॒चोड़ा है, ओर किसी अच्छे सोक़े पर स्थित भी नहीं है । 
मुक़दर्मबाज़ी में नष्ट होनेवाले अपास धन को राष्दीय पंचायतों द्वारा 
बचाया जा सकता हैं । वर्तमान असहयोग-आंदोलन में सरकारी 
अदालतों का बहिप्कार किया जा रहा है, परंतु अभी पंचायतों की 
उन्नति भोर बृद्धि की बढ़ी आवश्यकता है। ह 
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इस खंड का विषय---धन की उत्पत्ति ओर डपसोग का वरन 
किया जा चुका है । अब धन के - विनिमय ओर वितरण का वर्णन 
करना है। परंतु पहले मुंद्रा ओर बैंको के संबंध में कुछ ज्ञान प्राश्न 
, कर लेना आवश्यक है ; क्योंकि आधुनिक संसार में पदार्थों का 
क्रय-विक्रय तथा व्यापार आदि सब काये. इन्हीं के द्वारा होते हैं । 
विनिमय का माध्यम--केवल अपनी ही बनाई हुई वस्तुओं 
से हमारा सब कास नहीं चल सकता ) जीवन-निर्चाह के लिये 
हमें बहुधा दूसरों की बनाई हुईं वस्तुओं का भी उपभोग करना 
पढ़ता है। इसके लिय्रे हमें अपनी बनाई हुई वस्तु दूसरों 
को देकर, उसके बदले में, उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तु लेनी 
पढ़ती है । यही कारण है कि अ्रदुत्न-बदुल ( 3768/ ) का कारये 
मनुष्य की भारंभिक अवस्था से चला आ रहा है। यह अदल- 
बदल आधुनिक विनिमय ( प्डणाका26 ) का प्राथमिक 
स्वरूप था। पहले जिन वंस्तुओं का आपस में बदला किया जाता 
था, उनके बीच भें कोई विनिमय का माध्यस ( व 6फेपक ० 

5०/७॥९७ ) नहीं होता था । इससे बढ़ी कठिनाई पड़ती थी 
जो वस्तु हमारे पास अधिक होती थी,उसके ल्ेनेवाले, सब समय ओर 
सब जगहे,. नहीं मिलते थे। फिर जिन मनुष्यों को हमारी. चौज़ क॑ 
ज़रूरत होती थी, वे सभी हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु न दे सकें 
थे। अतएव हमें ऐसा आदमी दूँढ़ना पड़ता था, जिसमें एक साश् 
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दो बातें होती थीं--चह हमारी बनाई हुईं वस्तु ले सकता, और 
हमारी ज़रूरत की चीज़ भी, चद॒ले मे, दे सकता था | 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न 
वस्तुएँ विनिसय का माध्यम बनाई गई । भारतवर्ष के दिहातों 
में, अरब भी, अन्न के बदले शाक-भाजी, लकड़ी, उपक्ले आदि चस्तुएँ 
मिलती हैं। एक आदमी अपनी चीज़ बेचकर बदले में अन्न 
लेता है, ओर फिर उस श्रन्न के बदले में अपनी आवश्यकता की 
दूसरी वस्तु | इस प्रकार अन्न विनिमय के साध्यम का काम देता है । 
इसमें संदेह नहीं कि अन्न की सबको आ्रावश्यकता होती है, 
परंतु साध्यम के लिये यही एक गुण काफ़ी नहीं है। छोटी-छोटी . 
: सात्रा के विनिमय का कार्य इससे अवश्य चल सकता हे, परंतु बड़ी 
मात्रा के विनिसय में इससे बढ़ी असुविधा होती है । मान ज्नीजिए, 
अंदि सौ मन रुई बेचना हे, ओर उसके बदले में 'पाँच सो मन गेहूँ 
मिलता है, तो इतने भारी वज़न को, एक जगह से दूसरी जगह, 
ले जाने में क्या कम कठिनाई पड़ेगी ? फिर अ्रज्न ऐसा पदार्थ है, जो 
बहुत समय तक अच्छी दुशा में नहीं रहता ; उसके ख़राब हो जाने 
अथवा चूहे या कीड़ों द्वारा खाए जाने की आशंका रहती है। अतः 
ज्यों-ज्यों मानव-समाज में सभ्यता बढ़ती गईं, यह विचार पैदा होता 
गया कि विनिमय का कोई श्रोर अच्छा साध्यम निश्चित किया जाय । 
५ »माध्यम के ग़ुश--माध्यम का कार्य वही चीज़ भज्नी भाँति 
कर सकती है, जिसमें ये गुण हों-- 
(१ ) उपयोगिता 
(२ ) चलन अथोव्‌ ले जाने का सुबीता 
(३ ) श्रक्षय-शीलता, अर्थात्‌ जल्दी ख़राव या नाश न होना 
(४ ) विभाजकता या टुकड़े हो सकना । ( पशु आदि के 
पविभाग नहीं हो सकते । ) 
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(६ ) सूल्य सें स्थायित्व, अर्थात्‌ शीघ्र परिवर्तन न होना 

( ६ ) पहचान ( इसी में उसकी चिह्न या अक्षर धारण करदे 
की शाक्ते भी सम्मलित॒ हे । ) 

माध्यम के लिये घातुए--* थष्ट अनुभव आर प्रयोगों के 
पश्चात्‌ लोगों को'ध/तञ्ों स साध्यस का काम लेने को बात सूक्री 
यदि किसी को रुईं के बदले से अन्न लेना हो, तो वह पहले 


कि या | श् बढ 


रूुई के बदले में घातु लू ले, आर फिर डस धातु 
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में अन्न | इस रीति सम विनिमय दो बार करना पड़त 
तो भी, यह रीति सरल है, ओर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ 
वानमथ करने की अपेक्षा इतनी अच्छी हे कि सध्यम के लिये 
धीरे-धीरे घातुओं का, ओर उनमें भी विशेषतः सोने-चाँदी क 
चलन बढ़ गया । क्रमशः धातुओं के सिक्के बनने छगे । यद्यपि ' 
इनसे मनुष्य की कोई प्राक्षतक आवश्यकता पूरी नहीं होती, 
तथापि माध्यम के लिये आवश्यक उपर्युक्ष खब गुण इनमें अधिक 
मान्ना में रहने के कारण ये बहुत उपयोगी समझी जाती हैँ | . 
सिक्का या मुद्रा से दो गृण होते हैं । यह विनिमय-काये का ) 
| 
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माध्यम होने के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य का मापक 
भी हे। स्मरण रहे कि म्रद्वां सी अन्य वस्तओों के समान एक । 
वस्तु हे, क्लोर उसके अधिक या कस. होने पर डरस॒का सूल्य भी 
घट-बढ़ सकता है । | ' हि 
माध्यम का चलन या कशरलसी (0प्र:/०१0४)--निक्ष-ज्िन्न 
देशों में, समय-समय पर, तरह-तरह के सिक्के रह च॒के हैं ॥ 
जिस देश ने साधारणतः जितनी जल्दी उन्नति की ओर संभ्यता 
की-तरफ़..क़द्स रक्‍खा, उत्तनी ही जल्दी उसने सिक्के का उपयोग 
आरंभ" किया । सिक्कों के चलन के संबंध मे विविध अकार का 


अनुभव सानव-समाज का धार-वार आर इस अकार हुआ--- 
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( के ) जब विनिमय का साध्यम धातु मानी जाने लगी, ओर 
यह निश्चित हुआ कि इतनी अमुक वस्तु के लिये अमुक धातु 
इतनी मात्रा सें दी जाय, तो मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बदले 
में यथेण धात तोलकर देने रंगे, ओर इस प्रकार करेंसी का 
प्रारंभिक रूप स्थिर हुआ | यह ह माध्यम का चलन तोल द्वारा। 

( ख ) धीरे-धीरे धातु के तुले-तल्ाएं टुकड़े गिनकर चत्माए 
जाने लगे | यह है माध्यम का चलन गिनती द्वारा । 

( ग ) धातु की शुद्धता तथा ताल में शंका न हो, इसलिये 
इन टुकड़ा पर किसी प्रसिद्धू संस्था या सरकार का चिह्न दिया 
जाने लगा, ओर सुद्रा या सिक्के # का पूण आविभाव हो गया। 
यह है माध्यम का चलन भिक्के द्वारा । 

( घ ) बहु-मुल्य ओर अल्प-मूल्य पदार्थों के लिये भिन्न 
भिन्न घातुओं के कई सिक्कों का चलन आवश्यक हो गया, और 
उनकी पारस्परिक परिवर्तन की दर निश्चित कर दी गईं । यह 
है माध्यम का चलन दो था अधिक धातुओ्रों के सिक्कों द्वारा । 

(च ) बाद को एक या अधिक सिक्के अपरिमित संख्या तक 
ओर शेप परिमित संख्या तक क़ानूनन्‌ ग्राहद्य नियत किए गए । 
यह है माध्यम का सम्मिलित चलन सिक्कों द्वारा । भारत में पॉड 
ओर रुपए तो अपरिमित क़ानूनन्‌ आाद्य हैं, परंतु अन्य सिक्के 
परिमित । 


कि. 


बुरे सिक्कों का चलन; अ्रेशस का नियम--यह बात सुनने 





# सबसे अच्छा सिक्का वह है, ( ९ ) जिसकी नक्॒लल न की जा सके, 
(२ ) जिससे यदि धातु निकाली जाय, ते! फ़ोरन्‌ पता लग जाय, ओर 
(३) जिससे धातु, रगड़ के कारण घिस जाने पर, कम न हो जाय, 
और ( ४ 2 जे! अपने समय को कल का एक खास नमूना हो 
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गा 
तह चाहे आ्राश्चय-प्रद ही हो, पर है बिलकुल ठीक कि जन-साधार ण में 
'झायः बुर सिक्कों का ही चलन रहता है । धातुओं के व्यापारी ओर 
सराफ़ लग अच्छे, भारी सिक्क छाटकर अपने पास रख लेते हैं । 
अंतर प्टीय ढोन-देन में तो बुरा सिक्का चल ही नहीं सक्रता, इस- 
किये विदेशों से च्यापार करनेवाले भी श्रच्छे-अच्छे सिक्क ही 
निकालकर रख लेते हैं। इस प्रकार श्रच्छे सिक्के चलन से निकल 
जाते ४, ओर देश में बुरे सिक्को का चलन रह जाता है। 

यह नियम अर्थ-शास्त्री अशम ने सालूम किया था। इसका आ्रशय 
यह ह कि हल्का (बुर) सिक्का भारी (अच्छे) सिक्के को चलन से निकाल 
देता हैं, या यों कहिए कि जिस पक्के की क्नीमत उसमें लगी हुईं 
घातु की क्नीमत से श्रधिक दे, वह उस सिक्के को चलन से हट! देता 
है, जिसकी क़ीमत उसमें लगी हुईं धात॒ की क़ीसत के बराबर है । 
इसी प्रकार काग़ज़ का सिक्का घातु के सिक्के को चल्नन स निकाल 
देता है, श्र अंत में सरकार को बहुधा घिसे हुए सिक्के या नोट ही 
ख़ज़ाने में वापस लेने पड़ते हैं । 

सिक्के ढालने का अधिकार और खचें--सिक्के दालने का 
झअधिक्रार ( १ ) जन-पसाधारण को, (२) सरकार का, श्रथवा 
(३ ) सरकार द्वारा नियुक्त को गई किसी बंक आदि संस्था को 
हो सकता हं। 

सिक्कों के चलन के ख़्च मे निम्न-लिखित व्यय सम्मिलित हैँ--- 

(के ) जो पूँजी सिक्के से क्षण जाती है, उस पर व्याज 

(ख ) सिक्की के घिसने का नुक़सान 

परंतु जिन सिक्कों का मूल्य केवल क़ानून से निश्चित होता है, 
ओर जिनमें लगी हुईं घात की क़ीमत उनकी क़ीमत से कम 


च् 


होती है, उन्हें चत्नाने मं बहत लाभ होता हैं । इस लाभ का 


प८० भार गैय अर्थ-शास्त्र 


४5 


लालच यहाँ तक बढ़ जाता हैं क्वि उन सिक्कों (या नोटों ) की' 
संख्या कभी-कभी आझावश्यकता से अधिक बढ़ा दी जाती है, जिससे 
देश का बहुत हानि पहुँचती ह्ै। आगे प्रसंगानुसार इस प्रश्न पर: 
प्रवचार (कया जायगा | 

भारतीय सिक्के का इतिहाल--सिक्की के संबंध मे साधारण 
सिद्धांतों की बात बतलाकर अब हम भारतवर्ष के सिक्तो का वर्णन 
करते हैं । कितु पहले उनका संक्षिप्त इतिहास बतलाना आवश्यक 
है । इस संबंध से हम 'प्रेर! से प्रकाशित अपने एक लेख का कुछ 
अश नीचे देते हैं--- 


मुसलमानों के आगमन से पुरे, तथा छुछु समय पीछे तक, भारत- 
) चर्ष में मुख्य रूप से साने के सिक्कों का प्रचार रहा। चॉँदी, त्तोंबे 
ओर लोहे के सिक्के भी बनते थे ; परंतु उनका प्रचार कम था १ 
बहुत कम क़ीसत की चीज़ों के लेन-देन में कोड़ियों का व्यवहार 
ता था। सुसल्लमानों ने इस देश से राज्य-स्थापन करते ही झरच- 
देश के “दीनार! अभति लिक्कों को चलाना चाहा, परंतु इससे उन्हें 
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यथेष्ट छफलता नहीं मिली । तदुपरांठ दिल्ली के सुलतान अल्तमश 
ने, सन्‌ १२३३६ ई० में, १७४ ग्रेन तोल का टक-नासक चाँदी का 
सिक्का जारी किया । सन्‌ १४४२ इं० में बादुशाह शरणशाह से “टंक 

के वदसे सगभग १८० ग्रेन ताल का रुपया -नामफ सेक्का प्रचालत 
किया । ऊत्तरी भारत से चोदी का सिक्का. क्रमशः स्टेंडड, अर्थात्‌ 
गामाणिक, सिक्का # हो गया । सोने ओर चादी के सिक्कों के 
म॒त्य का अनुपात प्रायः बदलता रहता था, यद्यपि स॒ुग़ल सम्राट 


दाना अकार के सक्ते यथष्ट स्रात्रा मर उालेत थ | हसाब बहुचा 


५ 
हि 


| 


| 
| 
| 





# र्टेंडड ऋशव प्रामरिक फसिकता उस सिक्के के। कहते हैं, 
जिसकी बल कोमत उसमें रूगी हुई धतु को कीमत के लर्रसग हो ६ 


! कप 
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हे लचु 


से होता था भेट या, परंतु नज़राने में अधिकतर सो 
बवहार किया जाता था। 

कांग़ज़ी रुपयों का उस समय्र अचार नहीं था । हाँ, प्रजा में 
हुंडिया का व्यवहार आवश्यकतानुभार किया ज्ञाता था। सुहस्मद्‌ 
सुग़लक ने चमड़े के नोटों के प्रचार का प्रयत्न किया था ; परंतु वह उनके 
साथ धातु * सिक्कों का अचार नहीं करना चाहता था, इसलिये 
उसका अश्वफल होना निश्चित ही था | मुसलमानों का प्रभाव 
दाक्षिण-भारत सें अपेक्षाकृत कम रहने से वहां सोने का चलन 
सन्‌ १८१८ ई० तक वना रहा, ओर उसकी जगह इंस्ट-इंडिया- 
कंपनी ने चांदी का सिक्का ( रुपया ) चला दिया। 


| 


१ 2] 
2 लव 
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ग्री की व्यवस्था--सन्‌ १७६६ ४० से कंपनी ने दो 
आओ के सिक्कों का चलन स्थापित करने की--अर्थात्‌ सोने ओर 
चदी के सिक्कों के मल्य में क़्ाननी अनुपात निश्चित करने की--- 
कोशिश की । उसकी सोने की सोहरों की क्रीमत पहले १४ “सिक्के रुपए 
स्वगाई गई । परंत सन १७६६ हूं० में नई मोहरें १६ सिक्के रुपए 
की झहराई गई, यद्यपि सोने का बाज़ार-साव उस समय कम था। 
अठारहवीं शताबदी के अंतिम भाग में धातु के सिक्कों की दशा केसी 
अस्त-व्यस्त थी, इसका अनुमान इस बात से ही किया जा सकता है 
किसन्‌ १७७३ ई० से, भारत के विदिध स्थानों मे, १३६ तरह की 
सोने की मोहरें, ६१ तरह के दुक्षिणी भारत के सोने के सिक्के 'हुने', 
जिन्हें योरपियन क्लोग 'पगोड़ा' कहते थे, €५६ तरह के चोंदी के 
रुपए तथा २१४ प्रकार के विदेशी सिक्के व्यवहार में आते थे । ' 
' इस गड़बड़ी को दूर करने के लिग्रे कंपनी ने अपने अधिकार- 
क्षेत्र मं, शहझलम द्वितीय के राज्य-काल के १६वें वर्ष (सन्‌ १७७८ 
ह० ) में, उस ढले हुए “सिक्के रुपए! को प्रामाणिक सिक्का स्वीकार 
किया, जिसे वह कलकत्ते में दाखती थी। इसके श्रतिरिक्त कंपनी ने 


जँ 
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अन्य पांतों में तीन ओ्रोर रुपए जारी किए । उनका व्यवहार स्थानिक 
था। अशफ्रियों का प्रचार भी जारी रक्खा गया । ह 
सन्‌ १८३४ ई० में चॉंदी के रुपए को ही भारत का एक-सात्र 
क़ानूनन्‌ आह्य ( ]९४॥)। “९४०८३ ) सिक्का कर दिया गया। सरकार 
ने दो धातुश्ों के सिक्कों के चलन का विचार त्याग दिया, ओर सोने. 
के सिक्के का मूल्य क़ानून से निश्चित करने के बजाय उसे ख़रीदारों 
की इच्छा पर छोड़ दिया। नई मोहरें ख़ज़ानों में ली जाती थीं, परंतु 
केवल बाज़ार-भाव से । इस समय से चांदी के रुपणु १८० ग्रेन केः 
बनाए गए । इनमें वारहवाँ हिस्सा मिलावट होती है, ओर इनके. 
ऊपर इँगलेंड-नरेश की आकृति रहती है । 
सोने का सिक्का बंदू--अमेरिका ओर दक्षिण-अ्रफ्रिका में सोने 
| की नई खाने मिलने से भारत-सरकार को सहसा यह शंका हुई 
के शायद सोने का मुल्य घट जाय, ओर विनिमय्र से मोहर लेने से 
हानि हो । अतः सन्‌ १८९३ ईं० में लो डलहोंसी ने यह आज्ञा 
निकाली कि सरकारी ख़ज़ाने से मोहरें न भुनने पावे । इस प्रकार 
यहाँ से सोने के सिक्के का प्रचार उठ गया । 
चांदी की क़ीमत गिरने से सरकार को हानि--सन्‌ १८६०: 
ईं० से भारत में सोने का आयात कम हो गया, ओर इस बीच में 
चांदी का आयात इतना बढ़ गया कि सोने झी तुलना में उसका मूल्य 
; केस होता गया । उस समय से अ्रन्य देशों में चादी के सिक्कों का 
चलन क्रमशः बंद होता गया । श्रास्टाल्रिया तथा योरप के जिन 
देशों में सोने का सिक्का प्रामाणिक था, उनके साथ व्यापार करने में 
भारत को बहुत क्षति पहुचने लगी। विदेशों को उनका बाक़ी उकता 
करने तथा इँगलेंड को प्रति वर्ष होम-चार्जज़् की लगभग २६ करोड़ 
रुपए की रक़म भजन मे भारतवर्ष सोने का सिक्का देने का बाध्य 
था । इसलिये चाँदी के मूल्य में जितनी कमी हुईं, उतना हा अधिक 


| 


जज >>क-+ 


अक्बज्फन०- ० 


मुद्रा ; रुपया-पेसा 4८३ 


रुपया भेजनो पड़ा । प्रति वर्ष करोड़ो रुपयों का ध्यर्थ का व्यय, 
बात-की-बात में, बढ़ गया । इसके लिये कर की बृद्धि हुई ; आ्रयात- 
निर्यात कर, नमक का कर, इनकमू-टेक्स ( आ्राय-कर ) तथा विविध 
अकार के अन्य केर लगाए गए। परंतु कर-बरद्धि की भी एक सीमा 
थी । श्रेत को सरकार के दिवालिया होने की नोबत ञ्रा गई # । 

सांकेतिक मुद्रा (]0:शा 2०7०३ )--सन्‌ १८६२ ई० 
में तत्कालीन असुविधाओं को दूर करने के उपाय खोजने के लिये, । 
'लाड़े हरसेल की अध्यक्षता मं, एक कमेटी नियुक्त की गई | इसकी । 
सिफ़ारिश से, सन्‌ १८६३ इईं० में, करेंसी-पुक्ट पास हुआ । इससे | 

(१ ) जन-साधारण को यह पअ्रधिकार नहीं रहा कि बह अपनी! 
चाँदी टकसाल में ले जाकर उसके रुपए दल्ला सके । आवश्यकता 
पढ़ने पर सिफ़र संरकार रुपए दाल सकती है । 

( २ ) सापरेन का मूल्य १९) रकेखा गया। 

( ३ ) छः साल ठक रुपए ढालना बिल्लकुल बंद रहा। 

सन्‌ १८६६ ६० में रुपए का मृत्य, विनिमय सें, बढ़कर एक 
शिलिंग चार पेंस हो गया, जेंसा कि सरकार ने निश्चित किया था। 

टकसाल बंद कर देने तथा उपर्युक्न व्यवस्था करने से सांकेतिक 
मुद्रा-प्रणाली प्रचलित की गईं | सरकार को रुपए के विदश-संबंधी 
विनिमय में तो सुवीता हो गया, परंतु देश को बढ़ी विपत्ति का 
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# रूपए का मूल्य घट जाने के कारण यहाँ, एक तो, विदेशी माल 
महँगा है। गया था, जिससे .स्वदेशी व्यवसायों की बुद्धि के साथ ही 
हमारा बहुत-सा रुपया विदेश जाने से बच सकता था । दूसरे, 
विदेशों में भारत का माल सस्ता हो जाने के कारण भारत को अपना 
व्यापार-केत्र बढ़ने ओर उससे अच्छा लत उठाने का अवसर मिल 


गुय था | परंतु अमज्य-्वश भारतवार्सी! उसके लिये तेंयार न थे। 


दल 4 असल थफक के टिस्ज जि अचनमटना न 


ब्द2 सारतीय अथे-शोझ 


स्लामना करना पड़ा । लेखनी की एक चोर से देश-भर की समस्त 
चोद के लय मे लगभग ३४ #-सद्री वी कर्मा हो गई । दकसाल 
में पहल स्री ताजे चांद देने स लगभग १०६ रुपए बन सकते थे, 
किंतु श्रव >वल्न ७० के लगभग दी | सन्‌ १८७७ ई० के दुष्काल से 


0 


&रेरे के |डू रुपए के आाभुपणा टकसाल सम रुपए ढलन के लय . 
सेजे गए थे। परंतु अब इस नई व्यवस्था के कारण गहनों के 
बदले बराबर की तोल के रुपए नहीं मिल सकंते थे, ओर कम रुपए 
मिल्लने से बाज़ार मे साल सी कम सिक्तता था । अतएुव इस 
व्यवस्था ने सन्‌ १८६७-६८ ६० के भयकर श्रकाल में मरते हुओं 
ली. ५ > पी विद हे है च 
को ओर मारा, ओर देश के शिल्प, व्यवसाय आर चाणिज्य को 
भी भारी घक्ता लगाया । 


$, ७५ 6७. 


सांकेतिक रुपयों के चलन के कारण जन-लाधारण से, चाँदी के 
सस्ते की हालत मं, नक़ल्ली रुपए बनाने की ओर, ओर चेंदी के 


महँगे होने की सूरत में रुपए गलाने की ओर, भ्रव्ृत्ति होती है। इस 


प्रकार साँकातेक सुद्रा-प्रणाल्री, दाना हांलता स, असावेधा-जनक 
है । इस असुविधा को दूर करने का एक चही उपाय है कि लोगों के 
अपनी-अपनी धातु के सिक्के ढलवाने के लिये टकसाल खली रहे । 

भारतवर्ष में पेसा, इकन्नी, दुअज्नी, चत्नी ओर अठल्नी ताँबे तथा - 


* ३५ 


निकिल्-जसी सस्ती धातुओं की बनी हुए हैं । ये सिक्के मन-मानी* 


खसख्यां से नहा चल सकते ; क्या।क य एक पारामत सख्या स आधचक 


0 


कानननू ग्राह्म नहा है । इन सकता छा सारा ऋण स ने के लय काइ 


ध्य नहीं किया जा सकता । इन्हें काईं जोड़कर भी नहीं रखता । 

साने के लक्के का सचाल--सन्‌ १८६३ इ० की व्यचस्था 
पर विचार करने तथा सम्मति देने के लिये, सर हेनरी फ़ॉडलर की 
श्रध्यक्षता में, दूसरी कसेटी सन्‌ १८९८० में बेठी। सुद्रा-अंणाली 
के संबंध से ख़ब जांच-पड़ताल हुईं । कमेटी के प्रस्तावानुसार 


>> 


है. 
मुद्रा ; रुपया-पेसा पपर 


-सन्‌ १८६६ ई० के ऐक्ट से सावरेन भारत का प्रचलित सिक्का बना 
दिया गया, शोर सन्त्‌ १६०० में, विनिमय को स्थिर रखने के लिये, 
झुपयों को दलाई के लाभ से, एक रिज़व( ,686"ए6 )-कोश 
स्थापित किया गया । उसी वर्ष भारत के अर्थ-सचिव ने यह घोषित 
किया था कि कुछ ही सप्ताहों में, बंबई में, सोने की टकसाल खोल 
दा जायमगा, परतु विल्ायत क काशााधकारंया के वंवराध के कारण 
यह प्रस्ताव सन्‌ १६०३ ई० में ब्रिल्लकल रद कर दिया गया। 
जिन रक्मों का विज्ञायत में भुगतान करना हो, उनके तथा 
वारिज्य के सुब्ीते के लिये 'कोंसिल-बिलों” था सश्कारी हुंडियों 
का अयोग आरंभ किया गया | 

सन्‌ १६०६ ६० मे भारत-पसरकार ने भारत-सचिक से अनरोध 
किया कि सोने के कोश का एक अच्छा भाग सोने के सिक्की या धातु 
( ॥/4 एांपे ७. 0 ) भें रक्‍्खा जाय, ओर भविष्य में डसका कोई 
भाग सिक्‍युरिरटियों मे न लगाया जाय। किंतु इस बात को भारत-सचिद 
“ने स्वीकार नहीं किया । सन्‌ १६१० इं० से सर जेम्स भेस्टन ने 
साफ़-साफ़ शब्दों में कह दिय। कि वर्तमान मुद्रा-परणाली के दोप सोने 
की मुद्रा चलाने पर ही दूर हो सकते है । सन्‌ १६१२ ई० में सर 
'किद्ठलदास थेकरसी ने भारतीय बड़ी कॉसिल में प्रस्ताव किया कि 
बिना दकसाली ख़चे लिए जनन-साधारण के सोन के सिक्के दाल ज्ञाय। 
संब भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया । यद्यपि यह पास 
बमहीं हुआ, तो सी भारत-सरकार ने, भारत-सच्चिव ले, भारत में 
सावरंन दालने की एक टकसाल खोलने का अनुरोध किया । किंतु 
विलायती कोशाधिक्रारियों के विराघ के कारण उस समय के 
भारत-सचिव ने दस रुपएु का सोने का नया सिक्का चलाने का 
अस्ताव किया, जिसे भारत-मरकार ने भी स्वीकार करे लिया । 
सन्‌ १६१३ इई० में भारत-सरकार के मांटेग्यू-कंपनी द्वारा गुप्त रूप 


८६ भारतीय अर्थ-शाख 
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से चाँदी ख़रीदने पर पालियामेंट में एक जोशीली बहस हुई। 
परिणाम-स्वरूप चेंबरलेन-क्मीशन की नियुक्ति हुई। इसने फ़ौउलर- 
कमेटी के कुछ प्रस्तावों को रद कर दिया, ओर चतंमान 
व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये अनुरोध किया । 

युद्ध-काल में सुद्रा-संबधी आवश्यकताओं से विवश होकर 
सरकार ने स्वयं उपयुक्ष सब आ्रपत्तियों की ऋवहेलना की, और 
अगस्त सन्‌ १४१८ ई० से, बंबई में, साने की टक्साल खोल दी, जो 
लेदन की टकसाल की शाखा समझी गईं । पर एप्रेल, सन्‌ 
१६१६ इईं० में यह बंद कर दी गईं । इस बीच से २१,१०,००० 
स्वर्ण की मोहरें ओर १९,६९,००० सावरेन ढाले गए । इस टक- 
साल के पुनः खोलने तथा जारी रखने की अतीव आ्रावश्यक्रता है। 

मुद्रा-डलाइ-लाभ-कोश (७04 8/थ्वावेश'वे ।!४४७७ए७)--- 
भारतवर्ष को, दूसरे देशों से व्यापार करते समय, पोंड में व्यवहार 
करना पड़ता है। पौंड प्रामाणिक सिक्का होने के कारण दूसरे देशों 
के सिक्कों से बदला जा सकता हे, रुपया नहीं बदला जा सकता ;. 
क्योंकि अधिकतर देशों से चांदी के सिक्कों का चलन नहीं दे, ओर 
चलन हो भी, तो हमारे रुपए के सांकेतिक सिक्का होने के कारण: 

अन्य देशवाले उसे बाज़ारू साव पर लगना स्वीकार नहीं करते । 
अब हम उस कोश का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा रुपए ओर पड. 
का पारस्परिक सृल्य स्थिर रखने में सहायता मिलती है। भारत- 
मंत्री के पास इंगलेंड भें, तथा भारत-सरकार के पास इस देश सें, एक 
स्थायी कोश रहता है, 'जिससे हुंडियों का रुपया चुकाया जाता और 
जिसमें हुंडी की बिक्री का रुपया जमा होता है । इसका नास 
औगरेज़ी में ७ ]0 808709 त ६.8. 7ए * है। रुपए दालने से 
सरकार को जो लाभ होता है, वह इसी में जमा किया जाता है।. 


आप 


३० नवंबर, सन्‌ १६२३ ३० को इसकी स्थित्ति इस प्रकार थीं--- 


मुद्रा; रुपया-पेसा १८७. 


इँगलड में हज़ार पॉड हज़ार रुपए 
(क ) सिक्‍युरिटिया ४,००, ६८०६ ६०,१४,७६०० 
(ख ) बेंक ऑफ़ इंगलेंड में नक़द्‌ १*<# २२-९६ 


भारत में नि 420 25 


योग ४,०१,०००१ ६०,१६.०१०६ 


रे भ्े ५ ल हक ले मे रु 

रुपए ओर सावरेन का पारस्परिक मूल्य स्थिर रखने में इस कोश 
से सहायता मिलती है । सन्‌ १८६६ इं० से महायद्ध के प्रारंभ 
तक विनिमय की दर प्रायः १ शिल्लिंग ४३६ पेंस से अधिक नहीं 


2 


बढ़ी, ओर न $ शिलिंग ३7६. पंस से नीचे ही गिरी । 


४2५० 


युद्ध-काल मे मुद्गाब्यवरुथा--युद्ध-काल में भारत से बहुत- 


सा अज्न आदि माल इंगलेंड गया, पर वहाँ से यहाँ बहुत कम 

सासान आ सका। साथ ही संसार में, आवश्यकतानुसार चांदी प्राप्त 

न होने के कारण, उसका भाव चढ़ता गया । अतः कोंसिल-बिल्तों 
सर, 


का भाव धीरे-धीरे बढ़ाना पढ़ा। १ अगस्त, सन्‌ १६१७ इईं० को एक 


रुपए के बदले में $ शिक्किंग £ पेंस मिलते थे ; १९ एम्रिल्न,- 


सन्‌ १६१८६० को यह दर १ शिक्षिंग ६ पेंस हो गईं। फिर यह दर १४६ 
मई, १६१६ इई० को १ शिलिंग ८पेंस, १४ अगस्त सन्‌ १६१६ हूँ० 
को $ शिलिंग १० पेंस, $ ओकक्‍्टाबर को २ शिलिंग # पेंस, १ 
दिसंबर को २ शिलिंग ३३ पेंस ओर ५ फ़रवरी, सन्‌ १६२० ई० 
को २ शिलिंग ८ई पेंस तक चढ़ गई ! 

सन्‌ १६१६ ई० की करेंसी-कमेटी--विनिमय में अभूतपूर्े 
गड़बड़ी होते' देख, सुद्रा-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर ने के लिये, 
सरकार ने मई, सन्‌ १६१६ इं० में एक करंसी-कमेटी नियत की । 
इसमें श्रीयुव दादीबा मिर्वानजी दुलाल दी एक-माज्न हिंदुस्थानी 
सदस्य थे, ओर शेष सब अगरेज्ञ । श्रीयुत दुल'ल ने अपना सत 
अलग प्रकट किया । पर समस्त अगरेज़ सदस्य एक-मत रहे । 


१4 
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शैमप आरतीय अर्थ-शास्त्र 
वहु-मत की सलाह--बहु-मत ( अगरेज़ों ) की ,ख़ास-ज़ास 
कछाह ये हू--- 


( १ ) प्रचलित रुपए की तोल झार उसमें चाँदी का परिमाझ 
ज्या-क्रा-स्यं: रक्‍्खा जाय | 


( २) सरकार ने रुपए का भाव अब त्तक सावरेन ( पोंड ).. 
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शै्चत्त कर रकखा था, आग से सोने स करना चाहए:; 


3 # ७ दूट/ 


ऊँ इंगलेंड में नोटों का अधिक प्रचार हो जाने के कारण सोने 
र सावरेन ( काराज़ी पॉड ) के पारस्परिक भाव में अब वह 
स्थिरता नहीं रही । एक रुपए का मृल्य ११-३००१६ भ्रेन सोने 
के सृल्य के बराबर रक्‍्खा जाय, अ्रथोत्‌ सावरेन ( स्वर्ण-पोंड ) 
का भाव १९ रु० का जगह १० रु० कर दुया जाय | 

(३) यह भाव स्थिर हो जाने पर सोने के आयात पर से 
सरकारी रोक उठा दी जाय । 

(४ ) जिनके पास खाचरेन हं, उन्हें कुछ समय तक उन 


सावरेनी को सरकारी ख़ऩ्ाने से पंद्रह-पंद्रह रुपए मे भनाने 
पेंदुया जाय | 


रु 


/ ५ कि 
५ £% ८22 रदन्ञ 


। 


( & ) बंबई में फिर सोने की टक्साल खोंली जाय, ओर जो 
ल्वोग सोना दें, उन्हें बदले में सावरेन दालकर दिए जाये। 

(६ ) चांदी के श्रायात पर से सरकारों रोक, कुछ देन बाद, 
उठा ली जाय, परंतु नियात पर जारी रक्खी जाय । 

(७) प्रज्ञा को अपनी पसंद का सिक्का या नोट मिलना चाहिए, 
परंत अच्छा तो यही होगा कि विदेशी भुगतान के लिये सोना 
कास में लाया जाय, ओर देश से नोटों तथा रुपयों का विशेष 
व्यचद्वार रहे । ह 

(८) सरकार नो्ें के बदले 


तैयार रहे । 


रउ्पया देने के लिये सदा 


अद 
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श्रीयुत दलाल की खलाह-- 
(१ ) रुपए और सावरेन का भाव पहले-जैसा ही रकखा जाय, 
अथात्‌ १४ रु० का एक सापरेन रहे। 
(२ ) अजा को सोचा ओर उसके सिक्के तथा चोंदी मैँगाने- 
आर बाहर भेजने का बे-रोक-टोक अधिकार दिया जाय । 
(३) सरकार बंबई की टकसाल में, विना कुछ लिए ही, सोने 
के बदले में सावरन ढालकर दिया करे । 
+ (४ ) बंबई की टकसाल अपने ख़च से अजा के सोने को र्पफ्र 
'कर दिया करे । ह 
( & ) रुपए में १६९ ओेन चाँदी रहती हैं। जब तक न्यूयाक में 
फ्री ऑल ४२ संट # से ऊपर चोँदी का भाव रहे, तब तक सरकार 
रुपए न ढाले, ओर एक अन्य सिक्का जारी करे, जिसका दाज़ारू- 
मूल्य २ रु० हो । रुपए में अब जितनी चांदी रहती है, उस नए 
सिक्के में उससे दुगनी न हो--कुछ कम हो । 
. (६ ) निकल की अठन्नी वंद करके चोदी की दाली जाय, ओर 
जितनी चाँदी रुपए भ होती हैं, उस. नवीन अठलन्नी में उससे 
आधी न हो, कुछ कम हों । इस अठल्नी को अपरिमित संख्या में 
क़ानूनन्‌ आह्य सिक्का बनाया जाय | 
( ७ ) प्रजा को ग्रचक्तित सिक्के ढहलवाने का जो अधिकार 
आचीन काज्ञ से रहा है, वह पुनः दिया जाय। 
( ८.) करेंसी-नोट भारतवर्ष में छुपे | एक रुपएवाले नोट बंद - 
क्र दिए जायें, ओर फिर. कभी उन्हें जारी न किया जाय । 
( & ) पेपर-करेंसी-रिज़वे का जो धन इंगलेंड में रहता हे, वह 
भारत में रक्खा जाय । 
भारत-सरकार का निर्यंय--भारत-मंत्री ने श्रीयुत्त दुलाल की 
, # भरतवप में लगमग साढ़े सत्रह आन फी तोला 


पै६० भारतीय अर्थ-शास्र 


सलाह न मानकर बहु-मत की सल्वाह ही को स्वीकार किग्रा । ओर, 
भारत-संत्री के आज्ञानसार भारत-सरक्तार ने अपनी सूचनाएँ प्रका- 
शित कीं। सावरन का क्वानूनी सात्र दुस रुपए कर दिया गया। सोने 
का आयात अभी सरकार ने अपने द्वाथ में रकक्‍्खा, जिससे यहाँ सोना 
लाकर उसका भाव गिरा दिया जाय । सावरेन ओर आधे सावरेन के 
बदले में रुपया देना बंद कर दिया गया । चोँदी के आयात पर का 
चार आने फ़ी-ओस कर.उठा दिया गया । परंतु नियोत पर कर जारी 
रखा । सावरेन ओर रुपए को सिक्के के सिवा ओर किसी काम 
में लान की निषधात्मक सरकारी आज्ञा वापस ले ली गई | यह 
भी निश्चय किया गया कि सरकार को ख़ास अपने काम के लिये 
जितनी हुंडियां करनी आवश्यक होंगी, उत्तनी ही की जाय्रगी 

विनिमय का भाव चढ़ने से लाभ--भारत-संत्री ओर 
कमेटी के अगरेज़ मंबरों की राय में उक्त सधारों से, ओर विशेष- 
कर विनिमय का भाव चढ़ने से; देश को लाभ है । चांदी का भाव 
सीने ओर सावरेन में बढ़ जाने से, अथवा सावरेन का मल्य १४ रु० 
के बदले १० रु० रहने से विलायती माल का भुगतान करने में, 
रुपया कम देना होता हे, विदेशी साल सस्ता पड़ता हे, और 
मशीन आदि में कम व्यय होने से यहाँ के व्यवसाय को सहायता 
मिलती है । दोम-चार्जेज़ का भुगतान थोड़े रुपयों में ही हो जाने से 
प्रति चष बारह-तेरह करोड़ रुपए की बचत होता है । 

हानि अधिक है “यद्यपि विज्ञायती मशीन आदि समेंगाने से 
भारतवर्ष को कछ लास हो सकता है, परत अन्य विलायती माल 
सस्ता होने से उसकी खपत यहाँ अधिक होती है, ओर स्वदेशी. 
व्यवसायों को धक्का पहुंचता हे। हमें सस्ता माल बनाने का अवसर 
नहीं मिलता, इससे हमारे उद्योग-घंधों को अपार हानि होती है । जो 


कक (॥ हक] ७ कुछ ०] हि हर छा हे 
सावरेन या सोना यहाँ सरकारी कोशों में, हुंडियों के भुगतान आदि 


) 
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कालय, रक्खा डुआह, उसका सूल्य घद्कर दानतद्ाइ रह जान स 


हमें श८ करोड़ से अधिक की हानि होंगी । कमेटी का कहना है कि 
होम-च.्जेज़ में प्रति वर्ष १२-१३ करोड़ की बचत होने के कारण यह 


के हक उे हक] कप 3 हल 
: हानि तीन वर्ष ही में पूरी हो जायगी, ओर उसके बाद जो बचत... 


३ पा 4] हक के ४४७ 7 रू ५ ॥# 2-2 अल ०... 

होंगी, वह लाभ होगा । परंतु देश के अन्य आदमियों के पास जो 
2] ९ 4 ९ ९, 

सोना है, उसका मूल्य भी तो एक-तिहाई कम हो जायगा ! 





दूसरा परिच्छेद 


| छर हा _# ञं 
दाड़ाज़ा छुद्धा।नाद आआद 
प्राक्थन--बड़े व्यापारों में सोने-चाँदी आदि के भारी सिक्कों 
को एक स्थान से/दूसरे स्थान को ले जाने में बड़ी असुविधा हाती 
' है।इस असुत्रेधा को दूर करने के लिये धातु का आधार छोड़कर 


5. ४ 


लोग काग़ज़ी रुपयों से ही अपना काम निदक्ाल लेना चाहत हैं। 


श्र 


रच >- ॥् ७ अकि ५ है. 8. [५] 
नाव या काग़ज्ञा स॒ुद्गा वास्दावक्रासक्क चहा, थे कंचल एचज़ां 
० ०. 2, 


( #[वप्रअंधा ) सिक्के दी हैं, जो चल्ानेवाले हे विश्वास या साख 


४० मकर 2 ली: 


'पर चलते हैं | ये अपने ही देश ( या प्रांत ) में भुनाए जा सकते हैं, 


का सछ आ2 रब महल ४ ७ ५ कस 
िदंशा मे इनका काइ ग्ल्य नहा हाता ॥ आवश्यकता स आधक 
5३ 5 


होने पर तो ये देश के लिये बहुत हानिकर होते हें । 

भारतव् में नोटों का धरारंभ-यहाँ के व्यापारियों में 
हुंडी-पुऱें का अचार चिर काल से रहा है । परंतु वर्तमान नोटों का 
चलन अँगरेज्ी शासन में ही हुआ । नोटों का प्रचार यहाँ पहलें- 
पहल सन्‌ १८३६ ई० में हुआ, जब कि बंगाल-बैंक को नोट 
“निकालने की अनुमति मिली। सन्‌ १८४०३० में बंबई के ओर सन्‌ 


ढ़ स्ड पु ». ४३ थे ५० ७७ कप हक 8. ् 
१८४३ ६० में मद्रास के असिडेसी-बंको को भी नोट निकालने का 


अलनभमण++र ५ >०++-++7०+४* 
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र सिल्त गया । इन नाटों का अचार पहले अधिकतर उक्त नगरों” 
हुआ । सद्रास-बेंक की एक ऋरोड़ ओर अन्य दोनों बंका को 
दो-दो करोड़ तक के नोट निकालने का अधिकार दिया गया था । 

सन्‌ १८६१ ४६० से इन बकरा का यह श्ावकार ।छेन गया, आर 
भारत-सरकार ने नोट निकालने का काम अपने हाथ में लेकर. इस- 
के जिये एक प्थकू विभाग खोला, ओर नोट जारी करने के 

& केंद्र स्थापित किपु॥ ९), १०), ९१), १००), ६००), १,०००): 
ओर १०,०००) के नोट इन केंद्रों से जारी किए गए। जो नोट. 
जिस #द्ध से जारी किए गए, थे केव एी केंद्र से अधिकार-पूर्वक 
भुनाए जा सकते थे । ह 

काग्मर्ज़. मुद्रा-कीष ( कहा (फ्लालए 4९४९०७५ )--सन्‌ 

१८६१ ई० में यहाँ की नोट निकालने'की नीति मे सुधार करने के 
लिये भारत के अ्थे-सचिव ने एक तिल उपस्थित किया ; जो उसी 
वर्ष पास हो गाया । उप्चका आ्राधार वह प्रणाली थी, जो: इँगलेंड के 
संन्‌ १८४४ ३० के बेंक-चार्टर-ऐक्ट के अनुसार निधोरित की गईं थी.।. 

इसी क्लानन के अनुमार भारत-सरकार ने, सन्‌ १८६१ ई० से, 
नोट निकालना आरंभ किया। इस क़ानून का मुख्य सिद्धांत यह 
है कि जितने रुपयों के नोट निकाले जाये, उतने ही रुपयों का एक 
कोश अलग रक्‍्खा जाय । इस कोश को अगरेज़ी में पपर-करेंसी-रिज़वे 
( 06० (पराएध॥07ए ९७७०ए९ ) कहते हैं । 

इस कोश का कुछ भाग सोने-चादी तथा इन्हीं धातुओं के सिक्की 
में ओर शेष सरकारी सिकयुरिटियों ( ऋण-पत्नों ) में रकखा जाता 


>> 


4 


2 


है। घसिक्‍युरिटेयों के संबंध में समप्न-समय प्र क़ानून द्वारा 
५ / 5. भ्ु 
परिचतेन किया गया हे 

हा किक कक] ' कै कर [80 ह 

सन्‌ १८ ६३ इई० में < करोड़ ११ लाख रुपए के नोट प्रचलित 


थे, ओर इस काश का हिसाब ईस प्रकार था-- 
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रुपयों में $ करोड़ ६३ लाख रुपए, 

चांदी में १ करोड़ १७ लाख रुपए, 

शेष २ करोड़ १ लाखे रुपए अर्थात्‌ कुल नोटों का ४० फ्री-सदी 
हिस्सा सरकारी सिक्‍टरिदियों से था। 

सिक्‍्युरिटियों की बृद्धि--सव्‌ ३८०१ ई० में कोप में 
सिक्‍युरिटियों की सीमा चार करोड़ से ६ करोड़ निद्धारित की गईं। 
सन्‌ १८६० ई० में यह ८ करोड़ तथा सन्‌ १८६६ ह० में १० करोड़ 
निश्चय कर दी गहे। सन्‌ १8०४६ ईं० में यह सीसा १२ करोड़ 
की गई, और यह नियम बनाया गया कि ब्रिटिश संयुक्न-राज्य की 
सिक्‍युरिटियाँ, जो दो करोड़ से अधिक न हों, इनमें सम्मिलित कर 
ली जायें । सन्‌ १६११ ई० में सिक्र्युरिटियों की सीसा ३४ करोड़ 
कर दी गईं, ओर यह तय किया गया कि उसमें से चार करोड़ रुपया 
ब्रिटिश संयुक्न-राज्य की घिक्‍्युरिटियों में भी लगाया जा सकता है। 
इस प्रकार इन सिक्‍्युरिटियों की सीमा क्रमशः बढ़ती गईं, और 
युद्ध-काल में इसकी बहुत ही अधिक द्वाद्धि हुईं। सन्‌ १६१८ ६० 
के नवीन ऐंकक्‍्ट से ब्रिटिश ट्रेज़री-बिलों # की ज़मानत पर निऋूले 
हुए नोटों की सीमा ८झ६ करोड़ निश्चय कर दी गईं । पीछे से, 
सन्‌ १६१६ ६० में, यह सीमा १०० करोड़ तक पहुँच गई। 

युद्ध के पूर्व पॉँच वर्षों में कागाज़ी सुद्रान्शोष में सिक्‍युरिटियाँ 
ओऔसतन्‌ २२ फ्री-सदी थीं; सन्‌ १६१९ ई० में ये २२०७, सन्‌ 
१६१६ में २६-९७, सन्‌ १६१७ में €७०१, सन्‌ १६१८ में ६१-०१ 
ओऔर सन्‌ १६१६ में ६९०४ फ्री-सदी हो गई। युद्ध के बाद ये 
सिक्‍युरिटियाँ क्रमशः घटाई गईं । सन्‌ १६२० ई० में ये फ़ी-सदी 


# ३५६ या १२ महीने के लिये त्रिटिश सरकार द्वारा जो ऋण लिया 
जाता है, उसका ऋणु-पत्र देज॒री-विल कहलाता है ६ 
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४६०७, सन्‌ १३१२१ ई० में ४७०६, श्रोर जून सन्‌ १६२२ ई० में 
४१०८ थीं । ३१ दिसंबर, सन्‌ १६२३ को कुल नोट १८३०४१ करोड़ 
' रुपए के थे । इनके कोप का हिसाब इस प्रकार धा-- 

चांदी और सोना--भारत में १०८:६३ करोड़ शपए 

'सिक्‍युरिटियॉ--भारत में धश्न्छ्य ५. + 
४ 49 ईंगलेंड मे ₹००० )) करे 

इस प्रकार अ्रतिस हिसाब में कुल सिक्‍युरिटियाँ ७४०४८ करोड़ 
रुपए की, अ्र्थात्‌ कुल काग़ज़ी मुद्गान्कोप की ४००६ फ्री-सदी थीं । 
' कोष का रूप ओर रुथान--पहले कुछ चर्ष तक काग़ज़ी मुद्रा« 
कोष अधिकतर रुपयों मे और भारतवर्ष में ही रक्खा गया था। 
सन्‌ १८४८ इं० सर यह नीति अस्थायी रूप से बदली गई, आर 
उक्त कोष का कुछ अंश, स्वर्ण-मुद्दा के रूप में, इँगलड मे रकफ्खा जाने 
ज्षगा ; जिसमें वह वहाँ चाँदी ख़रीदुने तथा विनिमय की दर 
स्थिर रखने में काम ञआ्रा सके । 

सन्‌ १६०२ ई० के क़ानून से ऐसा नियम हो गया कि भारत- 
सरकार इस कोप का वह भाग, जिसे वह धातु के रूप में रखना 
ख्रावश्यक समझती हो, लंदन या भारत में और सोने या चॉँदी 
श्रथवा दोनों मं, अपने दृच्छानुसार, रख सके । परंतु चांदी के सिक्के 
केवल भारतवर्ष में ही रक्खे जाते हैं, लंदन में नहीं । 

कोष पर जो ब्याज मिलता है, उसमें से काशज्ी मुद्दा-विभाग 
का व्यय निकालकर जो शेप रहता है, वह “नोट-प्रचलन के लाभ? 
की मद में डाल दिया जाता है । 

इस कोष का एक बड़ा भाग लंदन में रक्खा जाता है । उससे 
» भारत-सचिव 
( १ ) सोना मोल लेकर लंदन में रख लेते हें, 
(२ ) सोना मोल लेकर भारत को भेज देते हैं, अथवा 
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(३ ) सारत-सरकार को रुपए ढालने के लिये चाँदी भेज देते हैं । 
- इनमें से भ्रधिकतर पहली ओर तीसरी बात ही होती है । 

काग्रज़ी मुद्रा-क्तानून--मई, सन्‌ १६१६ ई० में भारत-सचिंव 
में भारतवर्ष की कागज्ी मुद्रा-प्राली की जांच करने के लिये एक 
कमेटी नियुक्त की । डसकी रिपोर्ट श्रकाशित हो जाने पर, सितंबर 
सन्‌ १६२० ई० में, बड़ी व्यवस्थापक सभा ने कागज्ी मुद्दा-संबंधी 
क्रानून पास किया; जिसकी मुख्य-मुख्य धाराएँ ये हं-- 

(१ ) जितने रुपए के नोट निकाले जाये, उसकी कम-से-कम 
आधी रक़स, सोना या चांदी के रूप से, सारत में रक्खी जाय | 

(२ ) कोष से केवल २० करोड़ रुपया ही भारत-लरकार की 
'सिक्‍्युरिदियाँ ख़रीदुने में लगाया जाय । 

( ६ ) कोष की शेप रक़म ब्रिटिश सरकार की ऐसी प्िक्युरिटियों 
ख़रीदने से लगाई जाय, जो एक वर्ष के अंदर सकारी जा सकें | 

(४ ) काग़ज़ी मुद्रा-संचालक ( कंदालर ऑफ करेंसी ) को यह 
अ्रधिकार दिया जाय कि वह ऐसी व्यापारी हुंडियों को जमानत 
पर, जो तीन महीने के अदर सकारी जा सके, व्यापार की तेज़ी फ्े 
समय पॉँच करोड़ रुपए तक के नोट # निकाल सके । 

(६ ) जब तक कागग़ज्ञी मुद्राकोष से भारत-सरकार की 
सिक्‍्युरिदियाँ २० करोड़ से कम नहीं हो जाती, तब तक कोष की 
सिक्‍्युरिटियों में लगाई गई रक़म की सीसा ८५ करोड़ रुपए रहे । 

अ्रब भारत के करेंसी-नोट बहुत सुरक्षित दशा में हो गए हैं, 
ओऔर उनकी आवश्यकता से अधिक परिसाण में निकाछे जाने की 
श्राशका कम हो गई है । 

कोप को लंदन में रखने से हानि--कोष को लंदन 
रखना बहुत अनुचित है । यदि सिक्के बनाने के लिये भारत 

| #अब यह अधिकार और अधिक---८करोड़ तक---कर दिया गया है ६ 


#०5# 
मे 
से 
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काफ़ी चौंदी न मिले, ओर लंदन से उसका लेना आवश्यक ही हो, 
ती भारत-सचिव लंदन में कोंसिल-बिल बेचकर उसकी रक्म से 
चांदी ख़रीद सकता है । अतएव चाँदी ख़रीदने के लिये कोप की 
रक़म वहाँ रखना अनावश्यक है। यह कोप नोटों के बदले में रक्खा 
जाता है, और नोट भारत में चलते हैं, अ्रतएव् यह्‌ कोप भी यहीं 
रक्‍्खा जाना चाहिए ; जिसमें श्रावश्यक्रता पड़ने पर तुरंत काम म 
आ सके । नोट भुनाने के अ्रत्तिरिक्त यदि उसे और भी किसी 
काम में लाना अभीष्ट हो, तो इसका भी लाभ भारत को ही 
होना चाहिए । इँगलेंड की ब्रिटिश सरकार ग़रीब भारत के 
रुपए को कम या नाम-मात्र के सूद पर लेकर अ्रनुचित लाभ 
उठाती है । इधर भारत के उद्योग-घंधों के लिये पूँजी की.अत्यंत्त 
झआ्रावश्यकता है। थे इस श्रभाव के कारण पनपने ही नहीं पाते । 
काग्ाज्ञी मुद्राकोप को भारत में रखकर भारतीय उद्योग-पंधों को- 
बहुत सहायता पहुँचाईं जा सकती हे । 

नोटों का प्रचार--सन्‌ १६०३ ई० तक नोटों का प्रचार बहुत 
शीघ्रता से नहीं बढ़ा । किंतु इस वर्ष से € रुपए के सभी केंद्रों रे 
निकले नोट सभी सरकारी ख़ज़ानों में भुनाए जा सकने लगे। 
अर्थात्‌ उस समय से £) के नोट सावेदेशिक हो गए । इसी प्रकार 
क्रमशः अन्य नोटों का भी अचार सार्वदेशिक कर दिया गया। 
सन्‌ १६११ ई० सें १००) के नोट का प्रचार भी सा्वदेशिक हो 
गया । सन्‌ १६१३ ह० के कर्माशन ने यह सम्मति दी कि सब 
नोट भुनाएं जाने के लिये अधिक सुविधा कर दी जाय । ऐसा हो 
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जाने पर लोग नोटों को अधिकराधिक पसंद करने त्रगे, ओर उनके 


[३ ० 


प्रचार की उत्तरोत्तर दृद्धि होने लगी। 


' खन्‌ १६१७ ई० में 4) और २॥) के नोट भी चल्ना दिए गए ॥ 
इनके चलाने का विशेष कारण यह आ पढ़ा के युद्ध-काल में, 
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देश में, रुपयों की सॉग बहुत बढ़ गईं थी, किंतु चाँदी के महँगी हो 
जाने के कारण रुपए अधिक परिमाण में नहीं दाले जा सकते थे. 
नोदों के अचार के विषय में कुछ ज्ञातव्य अंक नीचे दिए 


० 


बह 
जाते हं--- 
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4८ भारतीय अथे-शांख 


इससे स्पष्ट हे कि युद्ध के अंत तक भारत-सरकार ने युद्ध से 
पहले की श्रपेक्षा दुगने से भी अधिक मूल्य के नोट प्रचलित 
किए । 
नोटों की श्रधिकता के कारण बद्दध। और महेँगी--इन 
नोटों को चल्लाने के समय सरकार ने कहा था कि किसी भी 
सरकारी ख़ज़ाने से इनहे बदले में नक़॒द रुपए मिल सकेंगे, ओर 
& रुपए तक तो डाकख़ानों से भी मिल जायेंगे । इससे इन नोटों 
का प्रचार बढ़ गया । परंतु पिछले वर्षो में बंबई के करेंसी-आंफ़िस 
को छोड़कर अन्य किसी करेंसी-ऑफ़िस या बाज़ार में नोटों के रुपए 
भुताना बहुत कठिन क्या, अनेक स्थानों में असंभव हो गया था । 
यद्यपि नोटे। पर बच्चे लेना सरकारी क़ानून स- जुर्म माना जाता 
है, तथापि बाज़ारों में इसका लेना और देना श्रश्मनचल्ित नहीं था। 
युद्ध के समय में तो नोटवाल्नों को बद्े से बहुत ही हानि उठानी 
पढ़ी थी । इससे सरकार की साख को कुछ समय तक बड़ा भारी 
आधात पहुँचा, जहॉ-तदाँ लोगों में यह बात फेल गई कि सरकार 
के ख़ज़ाने में सोना-चॉदी नहीं रहा, इसलिये वह काग़ज़ के टुकड़ों 
से काम चलांती है । इतती बीच में दुअज्नी, चबन्नी तथा अठन्नी 
सी चांदी की जगह निकल-धातु की चलाईं गईं । इससे सरकार 
की श्रार्थिक स्थिति के संबंध में लोगों का अविश्वास. ओर भी 
बढ़ गया । हे 
सरकार ने इस अधवेश्वास को दूर करने की चेष्टा की, परंतु गई 
हुई साख जल्दी नहीं लोटती ॥ यदि सरकार नोट आंवश्यकत्ता से 
झधिक न निकालती, ओर निकाले हुएं नोटों के भुनाए जाने 
का आवश्यक प्रबंध रखती, तो न तो लोगों, को बचद्दे की 
हानि उठानी पड़ती, ओर न उनमें उपयुक्त अविश्वास ही 
बढ़ता । 
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हे 
यदे की हानि से कहीं अधिक दुःख दायी भार सहँगी का कष्ट होता 
है। सरकार का कथन दे कि रुपए और नोटों की बृद्धि से म्देगी का 
कोई अ्रधिक संबंध नहीं, परंतु यह संबंध अनिवार्य है। यदि लेन-देन 
या बाज़ार की श्रावश्यकता से अधिक रुपए या नोटों की द्वाद्डि कर 
दी जाय, तो नाचे दिए हुए सिद्धांत से यह आसानी से समझ में 
आरा जायगा कि रुपए या नोटों का मूल्य किस तरह घट जायगा :। 
इससे पदार्थों का दाम बढ़ जायगा, ओर देश में महँगी हो जायगी १ 
अक्सर यह देखा गया है कि अकाल के वर्ष छोड़कर जिस वे नोटों 
या प्रचलित सिक्कों की भरमार हुईं है, उस वर्ष या उससे. अगले 
वर्ष जनता पर महंगी का भार अवश्य पड़ा हे । 
रुपए-पसे का परारिमाणिक सिद्धांत--इस सबंध में श्रीयुत 
पं० दयाशकरजी दुबे एम्रू० एु०, एलू-एलू० बी० ने कात्तिक, 
संबत्‌ १६४६ के 'साहित्य”-पत्र में एक ज्ञातव्य क्लेख अकाशित 
कराया था । हम यहाँ उसका सारांश देते हैं-- २ 
6. रुपया-पेसा विनिसय का साथन दहे। जब इसके .परिमाण या 
चलन-ग्ि में परिवर्तन होते हैं, तो उनका असर सब वस्तुओं पर 
एक्‌-सा पढ़ता दे । पहले परिमाण पर विचार किया जाता है। मान 
लीजिए, किसी समय संपूर्ण भारत सें २०० करोड़ रुपए के सिक्के 
ओर नोट उपथोग में लाए जाते हैं । यदि लेन-देन की मात्रा 
उतनी ही रहे, ओर सरकार नए सिक्कों को ढालकर श्रोर नोटों का 
प्रचार बढ़ाकर चालू रुपए-पेसे का परिमाण ४०० करोड़ कर दे, 
सो जो काम पहले एक रुपए में होता था, वह धीरे-धीरे दो रुपए 
में होने लगेगा--जो वस्तु एक रुपए में मिलती थी, उसके लिये 
दो रुपए माँगे जायेंगे, ओर दिए भी जायेंगे । इस प्रकार रुपए 
की क्रीमत आधी ओर मज़दूरी की दर तथा वस्तुओं का मूल्य दूना 
हो जायगा। 


२०० भारतीय अर्थ-शासत्र 


रुपए-पेसे की चलन-गति का असर चस्तुओं की कीमत पर 
दूसरी ही तरह से पढ़ता है । रुपए-पेसे का सदा हस्त-परिवर्तन होता 
रहता हे । यदि सड़कों तथा नई रंज-लाइनों के वन जाने से 
वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुबीता हो 
जाय, बेंकों का अचार बढ़ जाय, अथवा रुपयों के बदले में देशवासी 
चैक का अधिक उपयोग करने लगें, तो देश का चालू रुपया-पेसा 
न्‍्यापार के मार्गों द्वारा, अधिक वेग से, काम करने लगता है। उस- 
का हस्त-परिवर्तन ओर चलन-गति बढ़ जाती है। इससे उतना ही 
रुपया-पेसा अधिक ल्वन-देन करने में समर्थ दो जाता है । और, यदि 
लेन-देन की मात्रा न बढ़ी, तो फिर वस्तुओं का मूल्य उतना हो 
बढ़ने लगता है, जितनी चलन की गति बढ़ती है ; क्‍योंकि रुपए- 
पैसे अब पहले की श्रपेक्षा कईगुने श्रधिक काम में लाए जाते 
हैं । इसका वही असर होता है, जो रुपऐ-पैसे के पारिमाण के 
बढ़ने से । ह 

यह रुपए-पेसे का पारिसाणिक सिद्धांत ( 0००४४ 
गु॥००७ए ० ४०४०४ ) है । श्रर्थातू, यदि लेन-देन की 
मात्रा पहले के बराबर रहे, तो वस्तुओं की क्रीमत उसी 
अनुपात में बढ़ती (या घटती ) है, जिस श्रनुपात में चालू 
रुपए-पंसे का पारिसाणथ था उसकी चलन-गति बढ़ती (या 
घटती ) है । 

गत महायुद्ध के समय इस सिद्धांत की सत्यता बहुत भ्रच्छी तरह 
प्रमाणित हो गईं । नीचे यह दिखाया जाता है कि भिन्न-भिन्न 
चर्षों के अत में ( ३१ दिसिंचर को ) भारत में चालू सिक्के, नोट ओर 
अधान बैंकों की अमानत-जसा का पारिमाण क्‍या था, आर यदि 


सन्‌ १८७३ ६० की वस्तुओं की क़ीमत १०० मान ली जाय, तो 
अन्य वर्षा से वह क्या थी--- 
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अब यदि हम सन्‌ १६१२ के चालू रुपए-पैसे का पारिमाण ओर 
वस्तुओं की क़ीमत ३००-३०० मान के, तो अन्य चर्षों के चालू 
रुपए-पेसे का परिमाण ओर वस्तुओं की क़ीमत निम्न-लिखितं 
सालिका के अनुसार होगी--- 
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इन अंकों से यह विद्त होता हे कि चालू रुपए-पैसे का परिमाण 
सन्‌ १६१६ ईं० तक ( सिफ्रे सन्‌ १६१४ ई० को छोड़कर ) बढ़ता ही 
गया, और वस्तुश्रों की क्रीमत भी प्रायः उसी अनुपात में बढ़ती गई। 
सन्‌ १६१७ और १६१८ ई० में क्ीमतें ठीक उसी अनुपात में बढ़ी 
हुईं थीं, जिस अनुपात में चालू रुपए-पेसे का परिमाण बढ़ा था । . 
सन्‌ १६२० इई० से रुपए-पेते के परिसाण का कम होना आरंभ हुआ, : 
परंतु वस्तुओं की क़ीमतें सन्‌ १६२१ 8६० से कम होने लगीं । इसका 
कारण यह है कि रुपए-पेसे के परिमाण के घटने-बढ़ने का असर क़ीमत 
पर पदत्ते-पढ़ते कुछु समय व्यतीत हो जाता हे। अतएुव भारतीय 
वस्तुओं की भाव-टद्धि का प्रधान कारण चालू रुपए-पैले की परिमाण- 
वृद्धि, अर्थात्‌ नए सिक्कों का अधिक पारिमाण भ॑ दाला जाना ओर 
कागज़ी मुद्रा का श्रधिक परिसाण में प्रचार करता, है। यह काम 
सरकार करती है । इसलिये वही सूल्य-श्ाद्धि का ज़िम्मेदार है। 
वस्तुओं की दर किस प्रकार कम हो, इसका मुख्य साधन देश में 
चालू रुपए-पैसे के पारिमाण को कम करना है। यह काम सरकार 
दो तरह से कर सकती है--- 
( १ ) रुपयों का दाना बिलकुल बंद करके ; 
' ( २ ) काग़ज़ी मुद्रा ( करेंसी-नोटों ) का प्रचार जान-बुककर 
घटा करके ह 
सरकार ने नए रुपयों का दालना तो बहुत कम कर दिया है, परंतु 
काग़ज़ी मुद्रा का अचार अभी काकफ्नी कम नहीं हुआ । सन्‌ १६२० 
६० के जनवरी-मास मे१८९ करोड़ रुपए के नोट प्रचलित थे। उस 
वर्ष सितंबर-मास में उनका प्रचार १४८ करोड़ रह गया था । परंतु 
बाद को प्रायः बढ़ता ही गया। ३१ दिसंबर, सन्‌ १६२३ ई० को वह 
4८३ करोड़ था । यदि सरकार नोटों का प्रचार कम कर दे, तो वस्तुएँ 
ओर भी सस्ती दो जायें। क्या सरकार अपना कतेव्य पालन करेगी ! 
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तीसरा परिच्छेद 
साख और सहकारिता 


साख ( 0/607 )--हम काग़ज्ञी मुद्रा के प्रसंग में यह कह 
आए हैं कि नोट, आदि केवल साख की बदौलत ही सिक्कों का. 
काम देंते हैं । अब यहाँ साख का कुछ विशेष वर्णन किया जाता: 
है। साख या विश्वास से श्रभ्रिप्राय उधार लेने की योग्यता या 
सामथ्य से है। जिस आदमी की साख अच्छी है, श्र्थात्‌ रुपया 
वादे पर दे देने का जिसका विश्वास किया जाता है, उसी को ऋण 
आसानी से ओर कम सूद पर मेल सकता है । इसके विपरीत 
जिसकी साख नहीं, या है परंतु यथेष्ट नहीं, उसे ऋण नहीं मिलता, 
या बहुत व्याज पर मिलता है; क्योंकि ऋंण देनेवालों को संदेह 
रहता है कि रुपया वापस मिलेगा या नहीं । 

साख कई तरह की होती है । कभी ऋण लेनेचाला अपने किसी 
प्िलनेवाले विश्वासी आदमी की ज़मानत देता है, ओर कभी वह 
ज़मीन, मकान, ज़ेवर आदि चीज़ें गिरचीं रखता है । गिरवोीं रक्‍्खीः 
हुई चीज़ की जितनी क्रीमत कूती जाती है, साधारणतः उससे कम 
ही रुपया उधार मिलता है। यदि उले बेचने पर उधार दी गई रक़॒म 
से कम रक्नम मिल्लने की आशा हुई, तो व्याज अधिक लिया जाता है ४ 

व्यापार में साख का महतस्त्व--कहावत प्रसिद्ध है कि 'जाय ! 
लाख, रहे साख ।? व्यवस्ताय में साख निस्खदेद एक बड़ी पूँजीका ४ 
काम देती है। व्यवसायी अपनी साख के वत्न पर माल ख़रीदकर 
उस पर उतना ही स्व॒त्व या अधिकार आ्राप्ठ कर लेता हे, जितना 
नकद रुपया देकर ख़रीदने से होता । 

साख के बल पर प्राप्त रुए से माल अधिक ख़रीद कर सस्ता 
बेचा जा सकता है। इससे चीज़ों की मॉग बढ़ जाती है, ओर माँग 


ऊ 


। 


| 
| 
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बढ़ने से उनकी उत्पत्ति भी अधिक हो जाती है । इस प्रकार 
व्यवसायों की वृद्धि होती है। हज़ारों आदमियों की रोज़ी चलती है । 
व्यवसायों की बृद्धि से साख का व्यवहार स्वतः बढ़ जाता है, 
ओर साख का व्यवहार बढ़ने से चीज़ों की क़ीमतें बेहिसाब नहीं 
चढ़ती-उतरती । 
साख के प्रभाव से सोने-चाँदी के सिक्कों की ज़रूरत कम हो 
जाती है । उनका बहुत-सा काम नोट और हुंडी आदि से निकल 
जाता है। बेंकिंग अथवा महाजनी का काम भी साख पर ही निर्भर 
है। इसका वन आगे के परिच्छेद में किया जायगा। 
मिश्रित पूँजीवाली कंपनियों का काम भी साख ही से चलता है । 
यदि उनके कार्य-कर्ताओं की साख न हों, तो ज्ञोग उनके हिस्पते न 
ख़रीदें, और इसलिये उनके घ्थक्‌-एथक्‌ अल्प-संचित घन से कोई 
उत्पादक काये न किया जा सके । केवल बड़ी-बढ़ी- पूँजीवाले ही 
घनोत्पादन का कार्य कर सकें । 
सहकारिता ( 00-079०/७४४०॥ )--अँगरेज़ी के “कोआपरे- 
शन”-शब्द को हिंदी में सहयोग अ्रथवा सहकारिता कह सकते 
:हैं। इसका अथे मिल-जुलकर काम करना है । चर्तमान राजनीतिक: 
आंदोलन में असहयोग-शब्द सरकार से न मिलकर काम करने के 
अर्थ में प्रयुक्त दोता है । अतः इस स्थल पर हमने सहकारिता- 
आद ही का प्रयोग किया है । 
भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार सहकारिता के कई भेद हो सकते 
डं । श्र्थ-शास्त्र में इसके मुख्य तीन भेद हैं--- 
ः (॥ ) उत्पादकों की सहकारिता 
: (३२ ) उपभोक्ताओं की सहकारिता 
, ( ३ ) साख की सहकारिता 
भारतवर्ष में तीसरा भेद ही अ्रधिक प्रचल्षित हे। 
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साख की सहकारिता--जो पूँजी एक मनुप्य को अपनी 
साख पर, कभी-कभी बहुत कष्ट तथा प्रयत्न करने पर भी, नहीं मिल 
सकती, वही, कई मनुष्यों के मिल जाने पर, उन सबकी साख के 
बल पर, कम ब्याज पर, आसानी से ओर यथेष्ट मात्रा में मेंल 
सकती है। इस सहकारिता के कुछ लाभ नीचे दिए जाते हैं-- 

( क ) ग़रीब प्रजा अपना क़ज् चुकाने तथा ग़रीबी दूर करने का 
प्रयल्ल कर सकती है। 

( ख ) अकाल, बीमारियों, बेकारी आदि हट सकती है । 
. (ग) मनुष्य मिलकर बस्तुएँ ख़रीदते हैं, इससे इकट्टी चीज़ 
अच्छे भाव से मित्न जाती है । कल-पुज़े आदि इकट्ठे मोल लेकर 
आपस में विना फ़ीस या थोड़ी फ़ीस पर दिए जा सकते हैं । 

भारतव्े में सहकारिता का आरंभ--भारतीय किसानों 
की दीन दशा, दारिद्व्य ओर क़ज्जदारी को सब जानते ही हैं । उनकी 
श्रार्थिक उन्नति के खिये समय-समय पर तरह-तरह के उपाय किए 
गए । सन्‌ $८८र ईं० से उन्हें 'तक़ाबी” ( सरकारी क़ज्ञ ) सहा- 
यतता देने को कोशिश की गईं । तक़ावी से किसानों को अकाल के 
मौक़ों पर कुछ मदद तो मिलती थी; पर पुराने ऋण से उनका 
पीछा नहीं छूट सकता था, ओर वे क्रिफ्ायत करना नहीं सीखते थे 
लगभग ४० बषे हुए, स्वर्गीय सर विलियम वेडरवने और स्वर्गीय 
श्रीरानाडे ने मिलकर बंबई-प्रांत के लिये एक खेती का बैंक खोलने 
का अस्ताव किया था। परंतु भारत-मंत्री ने उसकी कामयाबी में कई 
दिक्कत बतला दीं। फिर सर वेडरवने ही ने सबसे पहले भारतवर्ष में 
सहकारिता का विचार किया। मद्रास सरकार ने, सन्‌ १८६९ ईं ०में, 
सर फ्रेडरिक निकलसन को यह देखने के लिये योरप भेजा 
कि वहाँ किसानों की मद॒द्‌ के लिये क्या-क्या किया जाता है, और 
सहकारिता के कोन-कोन-से ढंग भारतवर्ष में ज्यवह्त हो सकते 
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हैं। उनके योरप-अ्मण का फल छापे उल्लारं5 40" ४6 

30807 8 !769ंप०70ए ( मद्रास-प्रांत के लिये भूमि-संबंधी 
चेंक ) पस्तक में अंकित है । इसी प्रकार ड्यूपर्ने महाशय ने इस विषय 
पर विचार करके, संयुक्र-प्रांत की सरकार की प्रेरणा से, 2609]678 
फ्वाओ 40 'र0ठाकी ॥70॥9 (उत्तर-भारत के लिये जनता का 
बेंक)-नामक पुस्तक लिखी, और सहकारिता के प्रचार का प्रयत्न किया। 
संयक्त-प्रांत के लेफ़्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटर्नी मेकडानेल ने सन्‌ १६०१ 
ईं० मे यहा दो सो सहकारी समितियाँ ( 00-0797७४४ए७ 
' 00८९४४68 ) खोल दीं । 

सन्‌ १६०७४ ई० का क़ानून--बाद को भारत-सरकार ने भी 
इस विषय की ओर ध्यान दिया। सन्‌ १६०१ इईं० में लार्ड कज़ेन ने 
शक कमेटी नियत की, ओर १६०४ में सहकारिता का पहला क़ानून 
( 00-0ए9श४४ए९ (7९१६ 8007606068' 0९६) पास हुआ । 
इसके अनुसार हरएुक प्रांत के लिये एक-एक रजिस्टार, सहकारी 
समितियों के स्थापन-कार्य में उत्तेजना देने के लिये, नियत हमथ्ा । 

इस एक्ट स दा बात वशप ध्यान दन याग्य हें-- 

( १ ) इसके नियम बहुत पेचीदा नहीं हैं, सरलता से समझ में 
आरा सकते हैं । 

(२ ) जनता को यह सुविधा दी गई है कि प्रधान नियमों के 
अंतर्गत, अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनसार, विशेष ' 
नियम बना लें । 

इस क़ानून के मुताबिक़ दो तरह की समितियाँ खोली गईं--- 
एक किसानों के लिये ओर दूसरी शहर में रहनेवाल ग़रीब लोगों के 
लिये । यह नियम बनाया गया कि किसी गाव या शहर में श्रगर एक 
ही जाति या पेशे के कम-से-कम दस आदमी मिलें, तो उनकी एक 
सहकारी सामेति बन सकती है । उसके सदस्य वे ही हों, जो एक दूसरे 


६ + 
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को अच्छी तरह जानते हाँ । किसानों के लिये जो समितियां खोली 
गई, उनमें आम तोर पर एक यह नियम बनाया गया कि उनका 
अत्येकत सदस्य अपनी समिति का कुल क़ज्ञ चुकाने के लिये ज़िम्मेदार 
होगा, अथोत्‌ वे समितिय। अपरिमित दुनदारां ( एंए07080 
प/90/॥69 ) के सिद्धांत पर चलाई जायेगी । 

सन्‌ १६१२ ई० का क़ानून --कुछ अनुभव के बाद उक्क क़ानून 
में कुछ त्रुटियों मालूम होने लगीं । पहले सहकारी सामितियों 
से किस।न या शहर के छोटे-छोटे क्ारीगर, कुछ शत्ता पर, रुपए 
उधार ले सकते थे । धीरं-घीरे अन्य प्रकार की सहकारी सामेतिया 
खलने क्षगीं । इन समितियों के द्वारा लोग एकसाथ मिलकर अपने 
खेता का पदावार बचत , खंता क ज्रूरो सामान ख़रादुत, आर खता 
की पेदावार इधर उधर भेजते थे। ये सब समितियां सन्‌ १६०४ ६० 
के क़ानन के अनुसार नहीं थीं ॥ इन समितियों की सहायता के 
लिये सेंट्ल बेंक की भी ज़रूरत हुईं । 

इन सब कारणों से सन्‌ ३६१२ ६० में सहकारी समितियों का 
दूसरा क़ानून पास हुआ, जिसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं-- 

(क ) दिहाती ओर नागरिक समितियों का भे 


दू दूर कर 
दिया गया । 
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( ख ) सहकारी साख-समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ भी 


बनाई जाने की योजना कर दी गईं। 

(ग ) केंद्रस्थ सस्थाओ के लिये परिमित देनदारी का सिद्धांत जारी 
किया गया, बशर्ते कि उससे कम-से-कम एक रजिस्टड समिति 
संबद्ध हो । 

( घ ) सरकार .ने मुनाक्ले के बटवारे का नियंत्रण और निरीक्षण 
अपने हाथ में ले लिया । बचत-कोष ( 78656"ए76 #प्रात ) में 


काफ्ली रक्तम जमा हो जाने पर मुनाफ़े का कुछ हिस्सा सभासदों 


रण्प भारतीय अ्रथे-शास्त् 
को, डिविडेंड के तोर पर, बाँटे जाने ओर उसकी दस फ्री- किक 
तक रक़स के दान-धर्म में दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई । आि 
( च ) 'सहकारी'-शब्दु का श्रयोग केबल उन्हीं सामातय <, 
संबंध में किया जाय, जिनकी रजिस्टरी हो चुकी हो । ली 
सहकारिता का प्रचार ओर जाँच--बिटिश भारत में, अद्धस्य 
देसी रिय्रासतों में भी, सहकारी समितियों की संख्या क्रमशः चढ़, सद 
ज्षगी---ख़ासकर किसानों भें इनका शआ्रधेक अचार हुआ । अब दिकत: 
इनके खोलने में नहीं होती, बरम्‌ इस बात में होती ह कि ग्रे 
मज़बूत बुनियाद पर खोली जायें। सन्‌ १६९१४ ईं० में सरकार ने 
सहकारेता-संबंधी सब विषयों की जाँच कराने का घिचार किया, 
ओर सर एडवर्क मेकलेगन के ससापतित्व में एक कमेटी कायम 
की । इस कमेटी ने, अपनी सन्‌ १६१६ ई० की रिपोर्ट में, यह राय 
दी कि नह समितियां खोलते समय सदस्यों को सहकारिता के 
मुख्य सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए । हर्ष की बात है कि इन 
समितियों की उन्नति की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ओर भिन्न- 
भिन्न प्रांतों में खेती के महकसे भी सहकारिता के सिद्धांतों के 
प्रचार में योग दे रहे हैं । 
कुछ गंतों में प्रातिक बेंक स्थापित हो गए हैं, जो सेंद्ल बेंकों 
की सहायता तथा नियंत्रण करते हैं। सेंट्ल बैंक का कार्य-क्षेत्र चाहे 
अधिक हो, परंतु उससे यही आशा को जाती है कि वह एक 
ज़िले या उसके किसी हिस्से का समितियों की धन से सहायता 
करेगा। उक्त बेंक ओर समितियों के बीच कहीं-कहीं गारंटी यनियन 
होता है। इनका नंबर बर्मा में अधिक है। ये श्रपनी सिफ़ारिश से 
समितियों को, सेंदूल या केंद्रस्थ बेंक द्वारा, ऋण दिल्ाते हैं । 
आगे दिए हुए नक़्शे से इन समितियों की, सन्‌ १६०६-७ से 
सन्‌ १६२०-२१ तक की, क्रमशः ब्वाद्धि का ब्योरा मिलेगा । 


$* 


ना 


' “सहकारिता 


०३०४४ ६४८४४ | ४४ 











२०३ 














< 





























०३ 90)00 ४६८३४ ६६०८ ६ हि ६६०): ०8 ढद्रेघ ८ ८४ ००६४८ 
ही पक किले आम [% 28 के 
०9 0॥0 ४०५ ६६४४४ है ४ ०ने दे 8 स ०१३४४०९४३ ६५०५०%४४ ६8६४८५०५४| ६४०८६ | #म्डेेसेर]कै 
| हि 
/ ए 
०३)३।४ है४'ह | हैं४३ ०३ हि | 2८ेपे है # कह डिटे दि ८३४३६ | 8! | ०३९८४) | 3४३९४ 9 0208 
। है ९ 9 कल 
ढ़ हु जैक 0 457)2|72 के 
५ | 5 शी 8ै॥०१६६ 
*. ४ टदिव्ेट्वें४ि६8 ११६५० | ए ६७३८०६ | “हैंड ० 8206 ३४ गए 
+ कलह हे | 2, 3 5 
हि है, | 0५०३५ ७०४ ॥ 3१३६ 82888 
६2 
, 8309 6०८६ ६ | ४४४६४ हि8६ | ४६६ | दैधे३ ४० | 8०४ -028॥ 3]!& 
५३) ७४7१२ 
लिया 3 हिल वर 7 ०3 
 फ ।27 4: व. 6 १ 4-2 कु £00॥09 | केसे 
४203]& ५8)॥8 % 298& ५०) % 2४र)४३७े 





ईजल्कन्‍डट री 


हि .. फे-शारा हल 

क्या समितियां काफ़ी हैं ?--सहकारी समितियों का । 
उद्देश्य हैं भारतीय किसानों की क़र्ज़दारी दूर करना और उन्हें | प्रधा | 
सहायता देना । यद्यपि उनकी संख्या से वृद्धि हो रही है, आर्थि 
वे भारतवर्ष-भर की आवश्यकताओं की कहाँ तक पर्ति कर तथा 
यह विचारणीय है । सन्‌ १६२०-२१ में इनके सभासदों की ती * 
१8,१९,७१४ थीं। यदि सहकारी समिति की सहायता सम्संख्य * 
के द्वारा उसके कुटुंब को भी मिलती हो, और एक कर्टब मेंग़सद 
आदमभियों का ओसत माना जाय, तो कुल सहकारी समिर्णि 
द्वारा एक करोड़ से भी कम आदियों का हितब्साधन होता | 
अतः भारतीय किसानों की संख्या देखते हुए अ्रभी इन समित्ति 
की संख्या वहुत कम है। देश के शुभचिंतकों को नई सहका| 
समितियां खोलने का भरसक प्रचल करना चाहिए । । 





चोथा परिच्छेद 

क्र 

बक 
ह प्राक्षघन--बेंकों का काम उधार लेना, उधार देना तथा 
[हुडी-पुज़े, चक या नोट आदि ख़रीदना ओर बेचना है। जो लोग 
अपनी .बचत का कुछ ओर उपयोग नहीं कर सकते, या न 
करना चाहते, उनसे बेंक अपेक्षाकृत कम सूद पर रुपया उधार 
ले लेती है, ओर ऐसे आदसियों को कुछु अधिक सूद पर उधार दे 
देती है, जो उस धन से कोई लाभग्रद व्यवसाय चलाना चाहते हों । 

महाजनो--आधुनिक बेकों के खुलने से पहले यहाँ विशेषतया 

महाजने। का चलन था। बीकेग ओर महाजनी से अंतर केवल यही 
था कि बेंक ओरों से सूद पर रुपया क़ज्ञे लेकर भी सद पर उठाता 
हैं ; पर महाजन क्रेज नहीं लेते थे, वे अपने ही अथवा ओरों 


+. कर 
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( ब्याज पर न रक्खे हुए ) रुपए को सूद पर डठाते थे । इस प्रकार 
महाजन सूद लेते थे, पर देते नहीं थे । अब तो वे सद देने भी 
लगे हैं । 
यहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के आदमी--विशेषतया मारवाड़ी, 
भाटिए, पारसी था दक्षिण-भारत के चेटी--लेन-देन करते हैं। 
महाजन लोग ओरों का रुपया जमा करते हैं, हुंडी-पुर्मे का व्यवहार 
करते हैं, जेवर गिरवी रखकर रुपया डधार देते हैं, और 
'सोना-चादी या इन्हीं धातुओं की चीज़ें ख़रीदते हैं । हुंडियों का 
यहाँ पहले से ही खब चल्लन है। वे महाजनी या सरोफ्ती-नासक एक 
विशेष लिपि में लिखी जाती हैं । शहरों में बेंकों के कारण महां- 
जनी का काम यद्यपि कस हो गया है, किंतु छोटे क़रबों और 
दिहातों में अब भी बहुत होता है। छोटे व्यापारियों या उत्पादकों 
की पहुँच बड़े-बड़े बेंकों तक नहीं होती । उन्हें महाजनों द्वारा देश 
के आंतरिक कारोबार में अच्छी सहायता मित्नत्ती है । 
बैंकों में जमा करने के तरीक्ते--हस पहले कह चुके हैं - कि 
बैंक ओरों का रुपया क़र्ज़ लेकर, अर्थात्‌ जमा करके, क़रज़ देने का 
काम करते हैं । अब विचारणीय यह है कि वे रुपए किस प्रकार 
जमा करते हैं । एक तो रुपया चाल हिसाब में जमा किया जाता है। 
ऐसे रुपएं पर बेंक सूद नहीं देते, या बहुत कम देते हैं ; क्योंकि बेंकों 
को इसमें बहुत-सा रुपया हर वक़ अपने पास तैयार रखना पड़ता है । 
वे इसे किसी स्थायी काम में नहीं लगा सकते उन्हें शंका रहती है 
कि नन्‍मालूस कब जमा करानेवाला अपने रुपए का कुल या कुछ 
हिस्सा वापस माँग बैठे । दूसरे रुपया किसी ख़ास मुद्दत के लिये 
( एक महीने, छः महीने, साल-भर या इससे भी अधिक समय 
के वास्ते ) जमा किया जाता है । जितने अधिक समय के दिये 
रुपया जमा किया जाता है, सूद उतना ही श्रधिक मिलता है; 


२११२ भारतीय शअर्भ॑-शास्त्र 


क्‍योंकि .बेंकवाले उस रुपए से उतना ही श्रधिक लाभ उठा सकते 
हैं। समा करनेवाले सब लोग अपना रुपया प्रायः एकसाथ ही 
वापस नहीं लेते ; कुछ आदमी वापस लेते हैं, तो कुछ जमा भी 
करते हैं । अतपुव बेंकवाले अपने अनुभव से यह जान लेते हैं 
कि उन्हें जमा करनेवालों को भुगतान करने के लिये कितना रुपया 
इर यक्र तेयार रखने का प्रबंध करना चाहिए । शेष रुपया थे अपने 
डत्पादक कार्यों में लगाते हैं । 
चेंक--बेंकों का कार्य पहले-पहल उन विदेशी व्यापारियों ने 
शुरू किया, जिनकी कलकत्ते में आढ़त की कोठियोँ थीं। वे भारत 
के बड़े-बड़े व्यापारियों, सरकारी नोकरों तथा खेती करनेवाले 
गोरों का सर्राफ़ी का काम भी करते थे। उन्होंने अपने नोट भी 
निकाले थे, जो उनके लिये बहुत लाभदायक थे । सन्‌ १८१३ ई० 
से आढ़ती कोठियों के साथं-साथ सरोफ़े के व्यापार का भी बहुत 
विस्तार हुआ, किंतु सन्‌ १८२६-३० ई० के बड़े व्यापारिक संकट ने 
प्रायः इन सभी कोठियों को समाप्त कर दिया ! ह 
अब बैंकों की संख्या ओर काम बढ़ता जा रहा है। इनके 
४ भेद हैं-- 
( $ ) इंपीरियल बैंक 
' (२) एक्सचेंज वेंक (ये भारतवर्ष तथा विदेशों में एक्सचेंज 
जा विनिमय का काये करते हैं ) 
( ३ ) सेविंग( 59ए॥78>बचत )-बैंक 
(४ ) जाइंट-स्टोक या मिश्रित पूँजीवाले बेंक 
( ९ ) कोआपरेटिव या सहकारी बैंक 
इंपीरियल बैक; प्रेसिडेसी बैंकों का एकीकरणु#--ता० २७ 
# यह विषय पषं० दयाशूकरजी दुबे के 'सरस्वती' में प्रकाशित 
: इक लेख से लिया गया है 


+३ 
बक २१३ 


जनवरी, सन्‌ १६२१ इं० को बंगाल, बेबई ओर मदरास के प्रेधि- 
डेंसी बैंकों के एकीकरण से भारतवर्ष में इंपीरियल बैंक को स्थापना 
हुईं। इसका काम-काज और उपयोगिता समझने के लिये. उक्त 
प्रेसिडेंसी बैंकों के संबंध में कुछु जान लेना चाहिए। 

सन्‌ १८०६ ६० से, कल्नकत्ते में, 'बंक ऑफ कल्ञ कसा -नासक बंक 
खाला गया। सन्‌ १८०६ ईं० में उसे चार्टर (अधिकार-पत्र ) सिक्ना 
ओर उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल' रकखा गया । सन्‌ १६२० ई« 
में उसकी बंगाल, पंजाब ओर संयुक्त-प्रांच में २६ शाखाएँ थीं । 

बंबई ओर मद्रास के बेंक क्रमशः सन्‌ १४४७० ई० और सन्‌ 
3८४३ ई० में स्थापित हुए । सन्‌ ३८6८ ई० में बंबई-बैंक को कपास 
के सट्ठे में बहुत हानि उठानी पड़ी, ओर उसका दिवाला निकल 
गया । उसी वर्ष एक करोड़ की पूँजी से उसी नाम के दूसरे बैंक की 
स्थापना हुईं । सन्‌ १६२० ई० में मदरास-बैंक की २६ ओर बंबई- 
बैंक की १८ शाखाएँ थीं। 

एकीकरण से पहले इन तीनों बेंकों की दशा हस अकार थी-- 





रक़्में लाख रुपयों में 
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८६४ भारतीय श्रथ-शार्तर 


इंपीरियल वेंक का कल मल-घन सवा ११ करोड़ रुपया रक्खा गया 
प्रेसिडिसी बैंकों की सब शाखाएं एकीकरण के पश्चात्‌, इपीरियल 
की शाखाए हो गई । इस बंक को, अपने एक्ट के श्रनुसार, सन्‌ 
१६२६ के पहल्के कम-से-कम १०० ओर नवीन शाखाएँं खोलनी पडेरी ; 
जिनमें से चोथाई भारत-सरकार के द्वारा निर्दिष्ट स्थानों में होंगी । 
भारत के अन्य प्रकार के सब बैंकों म॑ इन प्रेसिडेसी बैंको का 
स्थान सबसे ऊँचा रहता था ; क्योंकि इनके पास सरकार का बहुत- 
घा रुपया जमा रहता था, ओर इन्हें जोखिम का काम करने की 
अनुमति नहीं थी। सन्‌ १८६२ ई० तक इन्हें नोट निकालने का 
भी अधिकार रहा । इसके अतिरिक्त सन्‌ १८७६ दह्वं० तक भारत- 
सरकार इन बेंकों की साझ्ीदार थी, उसने इनके शेयर ख़रीदे थे, 
ओर इनके डाइरेक्टरों के चुनाव में भी वह भाग लेती थी। 
आवश्यकता पड़ने पर बंबई-बेंक से काफ़ी रुपया न मिलने पर 
सरकार को, सन्‌ १८७६ ई० में, श्रपनी नीति बदलनी पड़ी । उस 
वर्ष से सरकार ने इन तीनों बेंकों के पास कम-से-कम एक निश्चित 
परिमाण तक अपना रुपया विना ब्याज जमा रखने, ओर यदि 
उससे कम रुपया जमा हो, तो जितना कम हो, उस पर व्याज 
देने, की ज़िम्मेदारी ली । बदले -में इन बैंकों को सरकार के कई 
काम कंरने पड़ते थे । सरकारी ऋण-संबंधी सब हिसाब भी ये ही 
रखते थे । जिन शहरों मे इनकी शाखाएँ थीं, वहाँ सरकारी लेन-देन 
भी इन्हीं के द्वारा होता था, भ्रल्लग सरकारी ख़ज़ाना नहीं रहता था । 
अब इंपीरियल बैंक को भरी सरकार के ये सब काम करने पड़ते हैं । 
सरकारी कोष--सन्‌ १८७६ इई० मे सरकार ने प्रेसिडिसी« 
बैंको के अपने शेयर बेच डाले, ओर कलकत्ता, बंबई ओर मदरास में 
बड़े-बड़े बचत के ख़ज़ाने ( ॥008९7ए९ 7४४8ए7४८४ ) खोले । 
उन्हीं में उसका बचत का रुपया रक्खा जाने लगा । सन्‌ १६३२-१३ 
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बेंक २१९ 

में इनमें १०,७३१ लाख रुपए जमा थे । परंतु पीछे सन्‌ १६१६-२० 
<६० में यह रक्तम घटते-घटते केचल १,४६ लाख ही रह गईं । 

प्रेसिडिसी-बेंकी में पहले सरकारी बचत का थोड़ा ही भाग रहता _ 
था, परंतु एकीकरण से पूर्व के तीन वर्षों में बचत का अधिकांश भाग 
इनमें जमा रहा । तो भी ओसत से नो-दस करोड़ की रक़म सरकारी 
( बचत के तथा अन्य ) ख़ज़ानों में ही जमा रही । 

भारत कृषि-प्रधान देश है, ओर यहाँ के निर्यात का अ्रधिकांश 
भाग कच्चा साल है । अतएव निर्यात का व्यापार वर्ष के ख़ास-स़ांस 
महीनों में, ख़ास-ज़ास स्थलों में, तेज हो जाता है । उसके बाद चद्द 
' झद्दा पढ़ जाता है । च्यापार की तेज्ञी के समय व्यापारियों और 


रोज़यारियों को दृब्य की बहुत आवश्यकता होती है, ओर 


से रुपया उधार माँगते हैं । अतएव उन दिलों प्रेलिडेंसी- 


कप हे कं) 


रुपया कम हो जाता था। अतः वे अपने बेंक-रेट को, श्र्थात- 
अपनी सूद की दुर को, बढ़ा देते थे । ठीक उन्हीं दिनों सरकारी: 
ज़ानों में रूपया बहुत भरा रहता था । कारण, तब सालगुज्ञारी 

दसूल की जाती थी । यह रुपया अत को रिज़े-देज़रियों में 
पहुँचकर व्यथे पढ़ा रहता था । अब ये रिज़र्व-देज़रियाँ टुढ गईं हैं, 
ओर सब्र सरकारी रुपया इंपीरियल्त बेंक में ही रक्खा जाता है। इस 
तरह यद्द बेंक, व्यापार की तेज़ी के समय, उन रुपयों को भी. 
उपयोग में ला सकता है, ओर वबेंक-रेट, में भी पहले के समान - 
अधिक बढ़ती नहीं होती । - 

इंपीरियल वेक का काय-प्षेत्र--तीनों प्रेसिडेंसी-बेंकी को, सन्‌ 
१८७६ ई० से, कुछ सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता था। 
उनमें: से मुख्य-मुख्य- ये थे--- 

( क ) इन्हें हिंदुस्थान से बाहर किसी भी प्रकार का काराबर 
करने का अधिकार नहीं था । लि 
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२१६ भारतीय शर्ध-शार्र 


( ख ) ये छः महीने से अधिक समय के लिये कर्ज़ नहीं दे सकते भरे | 

( ग) ये बिना दो अतिष्ठित सज्नों के हस्ताक्षर के किसी की 
हुंडी नहीं ले सकते थे । 

( घ ) ये अपना रुपया ब्रिटिश ओर भारत-सरकार की सिक्‍यु- 
रिटियों, रेलवे के शेयरों ओर यहाँ की म्युनिसिपलिदियों तथा पोर्टट॒स्टों 
के डिबेंचरों में ही लगा सकते थे, आर इन्हीं सबकी ज्ञमानत पर 
रुपया उधार दे सकते थे । 

(च ) ज़मीन और अचल संपात्ति की ज़मानत पर रुपया उधार 
देने की उन्हें अनुमति नहीं थी । 

( छ ) सोना-चादी ख़रीदने और बेचने की उन्हें पूरी स्वत- 
, त्रता थी । ह 

इंपीरियल बैंक का कार्य-क्षेत्र भी बहुत-कुछ वैसा ही निद्धऐरित 
किया गया है। मुख्य अंतर यह है कि इंपीरियल बेंक को लंदन में 


4 


४, 5 ९ ४० के * 
भी एक शाखा खोलने की अनुसाति दी गईं है, ओर वह्द गवनर 
३ 0०० डक 2७००- लि 


जनरल के आदेशानुसार ऐसी हुंडियों को भी ख़रीद, बेच ओर सकार 


सकती है, जो भारत से बाहर अदा की जानेवाली हों | लंदन की 
शाखा द्वारा यह बैंक उन्हीं व्यक्तियों से लेन-देन कर सकता है, जो 
गत तीन वर्षो से, सारत से, उसके साथ लेन-देन करते रहे हों। 
पुर्वोक़ बंधनों के कारण प्रेसिडेंसी-बेंकों की आर्थिक दशा सदैव अच्छी 
रही, ओर वे १२) से १८) सेकड़ा तक मुनाफ़ा-बॉँटले रहे | उनका 
६००) का शेयर १,२००) से १,८००) तक बिकता था ॥ श्राशा 
है, इंपीरियल बैंक की दशा भी ऐसी ही संत्तोष-पद रहेगी । 
वैलेस-शीट--क़ानून के अनुसार इंपीरियल बैंक अपना बेलेस- 
शीट महीने में दो बार प्रकाशित करता है। ता० ध्सई, १६२४ ४६० 
का बलेस-शीट, 'कांपेटल” से लेकर, आरो [दया जाता हैं। इसस 


उसका आआथक दशा का पता लग जायगा--- 


२९८ भारतीय अधथ-शार्र 


इस हिसाब से लंदन का यह लेन-देन भी शामिल है-- ' 
ऋमानत जमा १३,८६,८०० पोंड 
उचारी ४,६७,६०० पॉड 
बैंकों में जमा ६,६६,७०० पोंड 
जमा करनेवालों को, माँगने पर, रुपया वापस देने की बंक 
ज़िम्मेदारी लेता है, इसलिये यह तब्रहुत आवश्यक है कि उसके 
पास पर्याप्त परिमाण भे॑ नक़द रुपया हमेशा बना रहे । प्रत्येक 
बैंक के पास कुल जमा का कम-से-कम पाँचवोँ हिस्सा, अर्थात्‌ 
२० प्रतिशत, नक़द रहना आवश्यक है । उक्त बेलस-शीट से 
मालूम होता है कि उस दिन सरकारी और श्रन्य व्यक्लियों की ऋुल 
जमा १,०१,८१,३२,००० रु० थी, ओर बैंक के पास नक़द १४, ६८, 
<€७,००० रु० था 4 यह नकद कुल जमा का १४-४२ फ्री-सदी 
ष बे 
होता है। 
संगठन--तीनों प्रेसिडिसी-बेंकों के डाइरेक्टरों के बोर्ड अच इंपीरि- 
यल बैंक के तीन स्थानीय बो्डों में परिणत हो गए हैं। इंपीरियल 
बैंक के काये को सुध्यवस्थित रूप से चलाने के लिये एक 'सेंटुल 
लोड? की स्थापना हुईं है । इसका दफ़्तर किसी ख़ास जगह पर नहीं 
रहता । इसके अधिवेशन बारी-बारी के कलकत्ता, बंबई ओर सदरास 
में होते हैं । बोर के कुल १६ सभासद हैं। उनमें से कंदोलर ऑफ 
करेंसी ओर तीनों स्थानीय बो्ा के सेक्रेटरियों को मत देने का श्रघि- 
कार नहीं है । शेष बारह से से ६ सभाखद्‌ तो तीनों स्थानीय बोडों के 
सभापति ओर उपसभापति हैं, ७४ सरकार द्वारा नियुक्ष होते हें, 
ओर दो मनेजिंग गवनेर रहते हैं, जिन्हें, सेंटर बोर्ड की सिफ्तारिश 
पर, भारत-सरकार ही नियुक्त करती है । 
इंपीरियल बेंक के संगठन में कई सुधारों की आवश्यकता है। 
एम तच्यय के विचार से इस बैंक का संगठन. ऐसा होना चाहिए 
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कि वह भारत-सरकार के लिये वे काम कर सके, जो इँगल्लेंड का 
बेंक त्रिटिश सरकार के लिये करता है । करेंसी-नोटों का छापना, 
सिक्कों के लिये चाँदी ख़रीदना आदि भारत-सरकार के वे काम, जो 
' इंगलेंड का बैंक ठेके पर करता है, इस इंपीरियल बेंक को हो सौंपा 
जाना चाहिए। इस व्यवस्था से करेंसी-नियंत्रक ( कंट्रोलर ) का 
व्यथे का पद हटाया जा सकता है । 

ऐक्सचेज-बेंक--ये साठ वर्ष के पुराने बड़े-बड़े योरपियन बैंक 


#० मफिक.फ कफ कप ५०० 


हैं, और भारतवर्ष तथा एशिया के अन्य देशों में कारोबार करते 
हैं। इनकी कुल संख्या अब १५ है। सुबीते के लिये इनके दो भेद 
किए जाते हैं--( क ) वे पॉच बेंक, जो अपना अ्रधिकांश कारोबार 
. इस देश में ही करते हैं । ( ख ) वे दस बैंक, जो बड़े बैंकिंग 
कारपोरेशनों की एजंसियॉ-मात्र हैं, ओर तमाम दुनिया में 
अपना कारोबार करते हैं । सन्‌ १६२० इं० के अत में इनका 


हिसाब इस प्रकार था-- 
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बे तले रे र प्दहों दें 
ब्यारा के के हि कल्प कल पंद्रहों बक 
के पॉचों जेंक।| के दसा बक | ४ 

| ्ि < ४. अर 
नल. जा ७६-०६ |. ४,६६९-० $९,४१०६ लाख पाड 
रिज़बे ( बचत ) द४*२ २,७२९०६ | ३,६००१ लाख पॉंड 
9७ है न ३ 
भसारतस बाहर जमा ७,६०० है| | ४३,४ थ्‌ ब्झ्‌ 4; थ्‌ 3३६०७ लाख पाड 
भारत में जमा ६,४६३ | १,०१७ | ७,४८-० लाख रुपए 

'भारत से बाहर रोकड़ ह हे 
बाक़ी १,६४-४ | 8,४७० (३११,११*ह६जलाख पोड 


भारत में रोकड़ वाक़ी १,६३०६ €८-६ २,४२-८ लाख रुपए 


२२७० भारतीय अश्र-शाख्त 


कर ओर क रा बेन 
ये बंक विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाते हैं, भारतवर्ष के 
नियाति-कर्ताओं से हंडियाँ ख़रीदते हैं, ओर व्याज काटकर उनका 


रुपया विज्ञायती बैंकों से, अथवा समय पूरा होने पर स्वेय॑ 

्झ जा गलत च्< धान ही जप हर 

उन व्यापारियों से, ले लेते हैं । ये अपने लंदन के काया- 
धर हे श् 


लगरों द्वारा ईंगलेंड के निर्यात-कर्ताओं की हुंडियो भी मोल लेते 
हैं । इस अकार ये भारतवर्ष के आयात-व्यापार में भी भाग 


लेते हैं । निर्यात-ब्यापार पर तो इनका आधिपत्य-सा हैं । 
इन बेंकों द्वारा यहाँ ख़रीदी गईं हुंडियो का रुपया इँगलेंड में, 
ओर इँगलेंड में ख़रीदी हुईं हुढियों का रुपया यहाँ, मिल जाता 
हैं । कभी-कभी जल्दी के लिये त्तार द्वारा भी काम किया जाता 
| इसे टालेग्राफ्रेक टरांसक्र” ( ॥९]९८/४७।८ [फ्श्वात867 ) 


कहते हू । 

मिश्चित पूंजीवाले बेंक--भारतवर्ष में जाइंट स्टैंक ( त०ा॥६ 
४700६ ) या मिश्रित पूँजीवाले बेंकों की वृद्धि विशेषतया पिछले 
पंद्ह वर्षा ही से श्रधिक हुईं है। सन्‌ १६०६ ई० से यहाँ इनकी, 
'ओद्योगिक कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, अच्छी 
उन्नति होने लगी है। इन्होंने साल-भर या अधिक समय के लिये 
जमा की हुईं रक़मों पर *-६ फ़ी-सदी सूद देना स्वीकार किया, इस- 
लिये मध्य श्रेणी के जो आदमी अपनी बचत का रुपया सेविंग-बैंको 
में जमा करते थे, उनका ध्यान उसे इन बैंकों में जमा करने की ओर 
आकृष्ट हुआ । | 

इन बंका का दिवाला--सन १६१३ ई० में इन बेकी 


बहुतों का दिवाला निकल गया । इससे अनेक आदुमियों पर बड़ी 
विपत्ति पढ़ी, ओर कुछ समय के लिये, जनता का बैंकों पर से 
4 


विश्वास उठ जाने के कारण, इनकी उन्नति रूक गई । 
इन बैंकों के फ़ेल हो जाने के मुख्य कारण ये थे-.. 
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देंक २२१ 

( १ ) बहुत-से बैंकों के डाइरेक्टर बेंक-कार्य से अनभिक्ष थे, 
ओर इसलिये उनकी यथेष्ट देख-भाज नहीं कर सकते थे ॥ 

(२ ) कुछ डाइरेक्टर बहुत चालाक थे, ओर अपना मतलब 
साधने मे लगे हुए थे । 

( ३ ) हिसाव-किताब ठीक नहीं रक्खा गया, और सुरक्षा का 
विचार किए बिना ही ऋण दिया गया । प्रेसिडेंसी-बेंक अपनी देन- 
दारी का ३३ फ़ी-सदी धन नक़द जमा रखते थे, ओर एक्सचेंज-बैंक २० 
'क्ी-सदी ; परंतु इन मिश्रित पूजीवाले बेंकों ने १५-१६ फ्री-सदी से 
अधिक जमा नहीं रक्‍क्खा । 

(४ ) बैंकों का बहुत-सा घन ऐसे कामों में लगा दिया गया, 
जहा से वह समय पर, सुगमता से, नहीं मिल सकता था । 

(४ ) कुछ मैनेजर सट्टे-फाटके में लग गए, या उन्होंने क्लोगों से 
ऊँचे ब्याज पर रुपया लेकर उस एसी संस्थाओं की सहायता में लगा 
दिया, जिनका लाभ संदिग्ध था । 

( ६ ) मूल-धन में से शेयर-होल्डरों को डिचिडेंड दिए गए, और 
हिसाब में गड़बड़ी करके इस वात को 

(७) योरपियन बैंक इन बेंकों से 
'इनके फ्रेल होने में हाथ था । ॥॒ ेल्‍ 

' (८) सरकार ने संकट के समय योरपियन बेंकों की सहायता 
की, परंत जब देशी बैंकों की सहायता का प्रश्न आया, तो वह 
किसी-न-किसी बहाने से शअ्रत्नय बेठी रही । 

बैंको के फ्रेल होने से लाभ भी हुआ-। जनता-को इनकी सच्चौ 
हालत मालूम हो गईं । इन बैंकों के भ्रबंध,, हिसाब, कार्यकर्ताओं 
की कुशलता तथा निरीक्षण आदि की ब्रुटियों पर प्रकाश पड़ गया। 
बहुत-सी कंपनियों ने बड़े-बड़े नाम तो रख लिए थे, पर उनकी दृशा 
आरंभ से द्वी ख़राव थी ॥ उनके पास पूँजी तो कम थी, किंत॒ काम 


[&० 
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वे खब बढ़-चढ़कर करती थीं। उनके दिवाले निकलने के बाद अठ 
क्रमशः इन बातों में सधार हुआ है । 

नया क़ानून--पहले बेंकों की रजिस्ट[ सन्‌ १८८३ ई० के ऐक्ट 
के अनुसार होती थी । दिवालिए बैंकों का श्रनुचित व्यवहार देखकर 
सरकार ने वहं ऐकक्‍्ट रद कर दिया, ओर सन्‌ १६१३ ई० का 
नया इंडियन कंपनीज्ञ ऐकक्‍्ट बनाया । इसकी कुछ मुख्य बातें 
ये हें-- 

( १ ) पुरानी कंपनियों को भी इस ऐक्ट की पाबंदी करनी होगी | 

(२ ) रजिस्ट्री कराने के पहले संस्थापक हिस्सेदारों ओर ढाइरे- 
क्टरों की सूची रजिस्टर को देनी होगी । 

(३ ) यदि कंपनी किसी पत्र में अ्रपर्नी कुल पूँजी का विज्ञापन 
दे, तो उसके साथ यह भी दिखाना होगा कि कितनी पँँजी के हिस्से 
बिके, ओर उनसे कितना रुपया मिला । 

(४ ) जितनी पूँजी के हिस्से बिकने पर काम करने का विचार 
किया गया हो, उतने हिस्से जब बिक जायें, ओर डाइरेक्टर भी 
अपने हिस्सों का कुल रुपया अन्य लोगों की भाँति दे दें, तब काम 
शुरू हो । 

(४ ) हिस्सेदारों के नाम ओर उन्हें दिए हुए हेस्सों का लेखा 
रजिस्दार को भेजा जाता रहे । ह 

(६ ) बेंकों के बेलेस-शीट पर हिसाब जोचनेदाले के अतिरिक्त 
भैनेजर ओर तीन डाइरेक्टरों के भी हस्ताक्षर हों । 

(७) बंक साल में दो बार हिसाब वनाफ़र अपने 
रजिस्टडं आफ़िस से ऐसी जगह टॉगे, जहाँ सब आदमी उसे 
देख सके । 

( ८ ) कंपनी का हिसाब जॉचनेवाला धही हो, जिसके पार 
सरकार की दी हुईं हिसाब जाँचने की सनद्‌ हो । 


अंक २२३२ 


मुख्य वेंको के नाम--इस समय मिश्रित पूँजीवाले मुख्य-मुख्य 
बैंक ये हैं-- 

(१ ) इलाहाबाद-बेंक ( यह अब इंगलैंड की पी० ऐंड ओ«- 
देंकिंग-कारपोरंशन में सम्मिलित हो गया हे ) 

(२ ) बैंक ऑफ इंडिया, बंबई 

( ३ ) पंजाब नेशनल बैंक, लाहोर 

(४ ) सेंट्ल बेंक ऑफ्‌ इंडिया, बंबई ( इसमें हाल में टाटा» 
;ंडसदियल बैंक सम्मिलित हो गया है ) 

(५ ) बनारस-बैंक 

( ६ ) बंगाल नेशनल बैंक, कलकत्ता 

( ७ ) इंडियन बैंक, मद्रास 

( ८ ) बैंक ऑफ मैसूर, बंगलोर 

वर्तमान बैंको के अक--सन्‌ १६१६ ई० के अंत में भारतवर्ष में 
२९ बैंक थे। इनकी २३० शाखाएँ प्रायः पश्चिमोत्तर-भारत में--- 
ख़ासकर पंजाब और संयुक्-प्रांत में--फेली हुई थीं।आगे केवल उन 
४७ बेंकों का हिसाव दिया जाता है, जिनकी प्राप्त पँजी ओर बचत” 
कम-से-कम एक लाख रुपए थीं । इनकी २२४ शाखाएँ थीं। इन 
बैंकों के दो भेद किए जा सकते हैं--- 

( १ ) जिनकी प्राप्त पूँनी ओर बचत एक लाख ओर पाँच लाख 
रुपए के बीच में है । 

(२ ) जिनकी आप्त पूँनी ओर बचत पाँच लाख या अधिक 
रुपए है । ह 

महायुद्ध से पहले ( सन्‌ १६१३ ) का, महायुद्ध के 
समय ( सन्‌ १६१६ ) का और महँयुद्ध की समाप्ति 'के बाद 
( सन्‌ १६१६ ) का इन बैंकों का तुलनात्मक. हिसाब इसः 
प्रकार है-- | 
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' पहले भेद के बेंक दूसरे भेद के बंझ 
चँजी हि पूंजी । 
सन्‌ झोर। जमा | नक़दर | ओर | जमा ,नक़द 
संख्या| बचत। लाख | लाख |संख्या| बचत | लाख [लाख 
लाख | रुपए | रुपए लाख | रु० | रू० 
__| रु० कि | रू० । 
१६१३ | *८ ३,६४ [२९,१५६ [४,०० | २३ | ४० १,४१ । २३ 
ल्‍ || 
१६६६ | २० ४,६३१ | २४,७१३ |६,०३। २४ | ४४ | ६१ | २० 
|| 
१६१६, १८ ७,६३ | ४,६४६ २६ | ७९ रै, रेम| ६४ 





एलाएंस वेंक का दिवाला--बद् एक बड़ा बैंक था। सन्‌ 
१६२३ के मई मास में इसका दिचाला निकल गया । इसका सूल-घन 
लगभग $ करोड़ था । इसके रिज़े-फ़ंड में ० लाख रुपया था, 
ओर जन-साधारण की जमा लगभग € करोड़ थी | यह एक बहुत 
पुराना बेंक था | इसका दिवाला निकल जाने से बहुत-से आदमियों 
को--ख़ासकर श्रगरेज्ञों को--बहुत नुक़सान हुआ । 

इस बैंक के फ़ेल होने का प्रभाव बहुत बुरा न पड़े, इस विचार 
से सरकार ने इसमें जमा 'करनेवालो को उनकी जमा का आधा 
रुपया इंपीरियल बेंक द्वारा दिल्लाने की व्यवस्था की । यदि 
१६१३ में भी सरकार अन्य बैंकों की यथेष्ट सहायता करती, तो उनके 
फ़रेल होने की संभावना न होती, ओर दुश एक बड़े आर्थिक संकट से 
बच जाता । 

इस बेंक के फ़ेल होने के कारणों की जाँच करने के लिये एक 
कमेटी नियत की गई है । उसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं 


७ 2 
हुई है । परंतु जान पड़ता 


गे 


हैं कि इसके फ्रेल होने का प्रधान 


बैंक... श्र्र्‌ 
कारण लंडन की बोल्टन ब्राद्स ऐंड को-नामक कंपनी का 
फ्रेल होना है, जिसमें इस बेंके का लगभग १॥ करोड़ रुपया लगा 
हुआ था। इस बैंक की कुछ शाखाओं का प्रबंध भी ख़राब था। 
गत वर्ष लखनऊ में भी नेशनल बेंक झ्रॉफ अपर इंडिया और 
बैंक ऑफ अवध लिमिटेड का दिवाला निकल गया । इनके 
फ्रेल होने का प्रधान कारण कार्यकर्ताओं की बेईमानी कद्दी जाती 
हैं। यदि यह ठीक है, तो ब्रढ़े ही शोक की बात हे । 
सेविंग-बेंक-प्रेसिडेंसी नगरों में सरकारी सेविंग-बैंक सन्‌ 
८३१३ ६० आर सन्‌ १८३५ इं० क बाच से स्थापत हुए। सन्‌ 
१८७० ई० में कुछ चने हुए ज़िला-सेविंग-बेंक खोल्े गए । डाक- 
ख़ाने के सेविंग-बेंक सन्‌ $एपप२ ३० ओर सन्‌ $झ८३ ३० में, 
भारतवपधे के भिन्न-भिन्न स्थानों में, खोले गए । तब से ये ही सरकारी 
सेविंग-बंकों का काम करने लगे । सन्‌ १८८६ ६० में इनमें ज़िला- 
सेचिंग-बेंकों का हिसाब मिला दिया गया । सन्‌ १८६६ ई० में 
प्रेसिडेंसी-सेविंग-बैंकों का काम झी इन्हीं में मिल गया । 
इन बैंकों के संबंध में कुछ ज्ञातज्य अंक नीचे दिए जाते हैं-- 
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र२६ भारतीय अर्थ-शास्र 


सन्‌ १६१३ ई० में बहुत-से मिश्रित पूँजीवाले बेंकों के फेल हो 
जाने से उनका बहुत-सा रुपया इन सेविंग-बैंकों में खिंच आया ।॥ 
सरकार ने भी इनसे जमा करनेवालों को कुछ विशेष सुविधाएँ दीं । 
इससे इन बैंकों की जमा की रक़स उस वर्ष २३ करोड़ हो गई । 
युद्ध-काल में बहुत-से आदसियों ने अपना रुपया वापस ले लिया, 
ओऔर वह सब सरकारी बचत के रुपए सें से दिया गया । 

डाकख़ानों में जमा होनेवाली रक्तम्त में जो वृद्धि हो रदी 
थी, वह युद्ध-छाल भे रुक गई । परंतु वह केवल अ्रस्थायी रूप 
से ही रुकी । यदि सुद-सह्तित रोकड़ बाक़ी युद्ध के पूर्व की 
शक़म के बराबर नहीं हो पाई है, तो इसका कारण यह हैं 
कि लोगों ने युद्ध:-ऋण में बहुत-ला रुपया लगा दिया है, और 
उन्हें गवन्मेंट की सिक्‍्युरिदियों पर अधिक सूद सिलता 


ह्ढे। 
श्ु 


सहकारी या को-आपरेटिव-बेक--थवे बेंक उधार तो सबसे 
ले सकते हं, परंतु सहकारी समितियों के सिवा ओर किसी को 
उधार दे नहीं सकते | सहकारी समितियों का वर्णन अन्यत्र किया 
, गया है । 
सहकारी बेंका के दो भेद हैं, श्रांतिक ओर सेंदुल । ब्रिटिश 
भारत में प्रांतिक बैंक केवल मद्रास, बंबई, बंगाल, विहार-उड़ीसा, 
बसों, सध्य-प्रांत और बरार से हैं । देशी रियासतों से केवल मसूर 
में एक प्रांतिक बेंक है । ये बेंक सदर बेंक्रों की सहायता तथा उनका 
नियंत्रण करते हैं । ह 
सेंटुल बैंक एक ज़िल्ले या .उसके किसी हिस्से की सहकारी 
समितियों की सहायता करते हैं । ये त्रिटिश सारत के भिन्न-भिन्न 
प्रांतें में इस प्रकार हैं--मदरास ३२, बंबई १७, बंगाल ७१, विहार- 
- उड़ीसा ४१, संयक्न-प्रांत ६८, पंजाद ६८, बसों ३३, सध्य-प्रांत ओर' 


अरे 


बक रेर७ 


बरार ३४, आसाम १९, अजमेर ६, दिल्ली १। देशी रियासत्तों 
की संख्याएँ इस प्रकार हैं--मैसूर १८, बड़ोदा ४७, देद्राबाद ११, 
भोपाल १६। $> 
सहकारी बैंकों का प्रबंध आयः स्थानीय आदमी ही करते 
अपनी सेवाओं के लिये कुछ नहीं लेते । इन बेंकों की आय पर 
सरकार कोई टेक्स आदि नहीं लेती । याद कोई किसान किसी 
सहकारी बैंक का ऋण अदा न कर सके, तो सरकारी लगान दे 
चुकने पर बेंक का अधिकार किसान की जायदाद पर श्रन्य सब 
लेनदारों से पहले होता है । 

.इन वेंकों से निम्न-लिखित कई लाभ हैं--- 

(१ ) ये ग़रीब किसानों को कम सूद पर आवश्यक पूँजी दे 
सकते हैं । 

(२ ) ये बेंक केवल उत्पादक कार्यो के लिये ही उधार देते हैं, 
इसलिये इनसे धन लेकर किलान लोग फ़िजूल-म्र्ची नहीं कर 
सकते । . ; 

(३ ) नालिश ओर दीवानी मुक़दमों में ख़चे किए जानेवाले 
रेश के लाखों रुपयों की प्रतिवर्ष बचत हो सकती है । 

(४ ) सरकारी नोकरों, शिल्पकारों, किसानों ओर मजदूरों की 
ब्रचत इन बैंकों में रक््खी जा सकती है। इनमें व्याज अधिक मिलता 
है, ओर धन के जो जाने का भय कम होता है । 

( ४ ) इन बेंकों से जन-साधारण में पारस्परिक विश्वास और 
सहायता के भावों की वृद्धि के, साथ-हो-साथ दूरदशशिता ओर 
मितव्ययिता आदि गुणों का भी विकास होता है । 

(६) इन बैंकों से कृषि, शिल्प, पुस्तकालयों, पाठशालाओं, 
सफ़ाई, भ्च्छे मकाने। ओर सुंदर पशुओं की उन्नति ओर वृद्धि हो 

सकती है । _ 


चर 
ह। 
्‌ 


श्र्प भारतीय अथे-शाख्र 


भारतवर्ष की बेंक-संवंधी आवश्यकताएँ--भारतव्ष में 
चैंकों की आवश्यकता दिन-दिन बढ़ती जा रदह्दी है । अपनी बचत का 
रुपया महाजनों के पास श्रथवा मिर्श्नित पूँजीवाले एुवं धन्य बैंकों 
में जमा करने की रुचि लोगों में बढ़ रही है । कृषि ओर शिल्प के 
उत्धान के लिये इनके विशेष बेंकों की बड़ी ज़रूरत है । भारत के 
बैंक पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत क्षद्व-से प्रतीत होते हैं। 
ईँगलेंड के कई बेंक तो ऐसे हैं कि उनमें से किसी एक की पूँजी 
यहाँ के कुल बैंकों की एकन्नित पूँजी से दुगनी-तिगनी है । इँगलेंड 
बैंकों में अ्त्येक श्रादमी की आोसत जमा ज्गभग ४०० ) है । यहाँ 


के 
के बैंकों में यह रक़म ४) से श्रधिक नहीं है । 


१५ 


नबी हिंदी-अथ-शास्त्र-परिषद्‌ 


है 
(सन्‌ १६२३ में संस्थापित ) 






--श्रीमान्‌ पंडित गोकरणनाथजी मिश्र एसू० ए०, एलू- 


समारपां 
एलू० बी० | ऐेडवोकेट लखनऊ 

डप-स्थभापति--डॉक्‍्टर राधाकमल मुकर्जी एम्‌०ए०, पी-एच्‌०डी० 
अर्थ-शास्रन-अध्यापक, लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ और पंडित 
: हरकरण नोथजी सिश्र एम्‌०एल्‌ ०ए०, लखनऊ 

कोषाश्यक्ष-- श्रीयुतत भूपद्ननाथजी चरर्जी एम्रू०ए०, एल्‌-एल्‌० वी०, 
अर्थ-शाख-ग्रध्यापक, लखनऊ>विश्वविद्यालय, लखनऊ 

: मंच्री->श्रीयुत पंडित दयाशंकरजी दुबे एम्‌० ए०, एलू-एल्‌० बी०, 

कॉम्स-विःप्राग लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ और श्रीयुत जय- 
देवजी गुप्त)!बी० काम०, एस्‌० एम्‌० कॉलेज, चेंद्रासी 
' सपादष्त-संसिति के सदस्य--श्रीदुलारेलाल भागंव (माधुरी 
आर गंया-ए -संपादक ) और श्रीदयाशंकर दुबे ( अथ-शाख- 
अध्यापक, टत़खनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ ) 

इस परिपद््‌ का उद्देश्य है अनता में हिंदी द्वारा अथे-शाख का ज्ञान 
फेलाना और ज्ठसका साहित्य बढ़ाना । 

कोई भी 'सजन १) मवेश-शल्क देकर परिषद्‌ का सदस्य हो सकता 
है।जो सज्जन कम-से-कम एक सी रुपए की आर्थिक सहायता परिषद्‌ 
को देते हैं, “तर उसके संरक्षक समझे जाते हैं । अत्येक सदस्य ओर 
संरक्षक को ५परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित्त अथवा संपादित पुस्तकें पोने मूल्य . 
में दी जाती ढै । 


(, 


( २ 9) 


परिपद्‌ की संपादन-समिति द्वारा निम्नलिखित पुस्द 

: हो चुकी हैं-- हि [( हे 
(१ ) भारतीय अथे-शाख बैंकों 

(२ ) भारत के उद्योग-घंधे पर 

(३ ) विदेशी विनिमय कप 


हिंदी में अर्थ-शाख-संबंधी साहित्य की कितनी कमह|: ; 


भी साहित्य-प्रेमी सज्न से छिपा नहीं । देश के उत्थान. 
साहित्य की वृद्धि का शीघ्र होना अत्यंत आवश्यक है। अर 
प्रेमी सज्जन से हस- प्रार्थना है कि वह इस परिपद्‌ के रू: 
सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करें ॥ 
विपय के लेखकों को सब प्रकार की सहायता पहुँचाने का प्रवे। 
द्वारा किया जा रहा है। जिन महाशयों ने इस विपय पर. 
या पुस्तक लिखी हों, वे उसे मंत्री के पास नीचे-लि हें 
भेज दें । लेख या पुस्तक परिपद्‌ द्वारा स्वीकृत होने ८- 
समिति द्वारा बिना मूल्य संपादित की जाती है । आर्थिक; 
के कारण परिपद्‌ अभी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं ;कर पं. ; 
चह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य श्रकाशक द्वारा प्रकाउ:. 
का पूर्ण ग्रयल करता है । जो महाशय आर्थिक विपय प्‌ 
पुस्तक लिखने में परिषद्‌ से किसी प्रकार की सहायता 7 
नीचे-लिखे पते से पत्र-व्यहार करें । 


४, गंगनीसुकुल-तालाब ; दर्याशं५,९ 
लखनऊ 


